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भूमिका 


मैं लेखक नहीं, पंडित नहीं, और फिए भी मुरूसे दस पुस्तक की भूमिका लिखने के 
लिये कटा जाय, और ऐसी पुस्तक भी, जिसे हिंदी के ग्रकांड पंडित क़िखें। परंतु ऐसा 
द्ोते हुए भी मैं अपने मित्रों के श्रागह्‌ को टाल नहीं सकता । ममेः हिंदी से प्रेम है, और मैं 
आज जब हिंदी को राष्ट्रआवा बनाते का काये सफल्न होने जा रहा हैं, अपना सोसप्य 
स्मभाता. हूँ कि मुझसे भी हिंदी में लिखी पुस्तकों के संबंध में दो-चार हूटे-फूटे शब्दों में 
उसको भूमिका क्षिखने के लिये' कहा जाय । 

मिश्रबंधुओं का स्थान हिंदी-जगत्‌ में कितना ऊँचा है, उसके मे यहाँ लिखने फी 
आवश्यकता नहीं | उनकी हिंदी-साहित्य-सेवा भी भुलाई नहीं जा सकती । उन्होंने हिंदी के 
साहित्य को अपनी, लेखनी द्वारा कितना गौरव प्रदान किया है, वह भी सदा हिंदी-साहित्य 
के इतिहास में स्वर्णात्तरों में लिखा जायगा। प्रसन्षता की बात है कि मिश्रबंधुओं में से 
श्राज सी एक भाई वृद्ध दोते हुए भी साहित्य की रखी तरह सेवा कर रहा है, जैसे अपनी 
युवावस्था में । 

यह स्वतंत्र भारत इमारे सित्र पंडित शुकदेवविह्वारी मिश्र साहित्य-वाचश्पति 
तथा इनके मन्नीजे पंडित प्रतापनारायण प्रिश्न का सातवाँ उपन्यास है। मिश्रजी के अन्य 
उपस्याक्तों के नाप्त हैं--( $ ) वीरमणि ( सन्‌ १६१३, कथा चोदहवीं शत्ती की ), (२ ) 
चंद्रगुप्त मौये ( सन्‌ १६४४, कथा चौथी शत्ती बी० सी० की ), (३ ) प्ष्यप्ित्र शृंग 
( १६४४, कथा दूसरी शी बी० सी० की ), (४ ) विक्रमादित्य ( ।६४४, कथा पद्दकी 
शती बी० सी० की ), ( ५) चंत्रगुप्त-विक्रमादित्य ( १६४२, कथा सन्‌ चौथी शी की ) 
और (5 ) उदयन ( १६४८, कथा पाँचवीं शत्ती बी० सो की )। इनमें से नंबर १, २, ३ 
ओर ४ पंडित शुकदेवविद्दारी मिश्र ने अपने भाई डॉक्टर श्याप्रविष्ठारी मिश्र के सामे में 
लिखे, नंबर ४ अपने भज्नीजे पंडित प्रतापनारायण मिश्र के साभे में, और नंबर ६ श्रकेले । 
ये सब ऐतिहासिक उपन्यास हैं, और नंबर । को छोड़कर शेष के नायक सब अपने-अपने 
समय में भारतीय सम्नाट्‌ थे। नं० $ क्रा नायक श्रक्षाउद्दीन खिलजी के समय का अध्यापक 
कुज्षपति था, तथा वर्तमान उपन्यास का नायक लखनऊ का एक वकीज्ञ ऐडवोकेट है। ये 
अंतिम दोनों नायक पूर्णतया कश्पित पुरुष हैं, तथा शेष सब ऐतिहासिक सम्नाद | श्रात्मानुभव 
ग्र'ध भी शुकदेवविद्वारीजी ने अकेले लिखा है। इन सब अ'र्थों में समाज का शुद्ध ऐतिहासिक 
चित्रण अपने समयों के अनुस।र है। यह अंध स्वतंत्र भारत' वतंमान समय का ही है। इमारे 
मिश्षत्ी ने अपने इन सब अंथों में भारतीय महत्ता के चित्रण करने का पूर्ण प्रयत्न विशुद्ध 
पेतिद्ासिक रूप में किया है। बढ़े हर्ष की बात है कि स्वतंत्र भारत के भी चित्रित करने का 
सौभाग्य इन्हें भारतीय दुशा-परिवतन के कारण मित्न गया है। । | 
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शुकदेवचिह'रीजी प्रपध सें सबजज थे, तथा रियासत छुतरपुर घंदेलखंड से प्राय 

५६ वर्ष प्रधान सचिव रहे । आपकी अ्रवस्था श्रब ७० साक्ष से कुछ ऊपर है, किंतु साहिस्य- 
सेवा में आप अब भी प्रवृत्त रहते हैं| प्रतिवर्ष एक अंथ किख ही डाक्षते हैं। स्वतंत्र 
भारत को रचना १३ जून, १६४६ से प्रारंभ ह्ोफ! & अगरुत, १६४६ को समाप्त हुई । 
है तो यह उपन्याप्त अंथ, किंतु इनमें लेखकोंवाला राजनीतिक विषयों का अ्रध्ययन संसार- 
शक्तियों का प्रकट होना है, विशेषतया भारतीय राजनीति का । ग्र'थ में १२ परिच्छेद हैं, 
जिनमें कथा की डोर तो चलती ही है, साथ ही भारतीय राजनीतिक उन्नति भी भज्नी माँति 
चित्रित है | प्रथम परिच्छेद में कथा का प्रारंस होकर महात्मा गांधी का पलठशाक्राओं- 
वाला सत्याग्आ कथित हैं । उपन्यास का नायफ भारतभूषण शुक्ल निर्धन माता- 
पिता का पुत्र अपने ही परिक्रस से एमू० ए० तथा एलू-एलू० बी० पास करता है । 
उप्तके मुख्य मित्रों में राजपुत्र शैलेत्रकुमार के अतिरिक्त श्रयोध्योदत्त द्विवेदी तथा मधुरादन्‍त्त 
पांडेय हैं | पॉंडेयजी का अनुचित संसर्ग मनोरमा-नास्नी पाठिका से हो जाता है, और गर्भगात 
के संबंध में यह उसे विष दे देते हैं, शिससे वह स्तत्त हो जाती है, किंतु इनके प्रतिकूकष 
कुछ प्रमाणित नहीं होता | जब इन चारों मित्रों के सम्मल् थुनिवर्सिटी छोड़ने के सत्यागह' 
का प्रश्न श्रता है, तो दोनो प्राह्मण-मित्र तो उसमें भाग लेते हैं, किंतु स्वयं शुक्लजी तथा 
शाजपुत्र अकग रहते हैं | ड्वितीय परिच्छेद में देश में द्वितीय संसारबव्ययपी महायुद्ध के पहले की 
राजनीतिक स्थिति दुर्शायी जाती है, तथा सत्याग्रह्गादि के भी कथन होते हैं । अयोध्याप्रसादुजी 
काँग्रेसी बनते हैं, और पॉंडेयजी साम्यवादी। इधर भारतभूषणजी वकालत करने कगते 
है, तथा यह ओर राजकुमार विवाह करके गुहस्थ बनते हैं । तृतीय परिच्छेद्ठ में मित्र 
के श्रमजीवियों के कथन तथा हडताल के विषय हैं। मग्धवीदेवी भी अ्रमियों की सहायिका 
बनती हैं । उन्हें स्वच्छुंदवा के विचारों से विवाह नापसंद है, न स्त्रियों का राष्ट्रीयकरण वह 
आहती हैं, किंतु मित्रता के संबंध में मथुरादत्त से प्रेम हो जाता हैं। पीछे से इसे अनुचित 
सप्रमकर झाए मिल-मालिक कपूरचंद को सश्या हाज् बतल्ाकर उन्हीं की प्रार्थना से उनसे 
विवाह कर लेती हैं, तथा उनकी बेटी का विचाह' अयोध्याप्रसाद के ज्ञाता वसुधाभूषण के 
साथ हो जाता है । 

घतुर्थे परिच्छेद में आतंकवादियों का कथन है, जिनमें मथुरादत्त भी मिल जाते हैं, 
तथा भारतभूषणय की गुप्त पुलीस से सूचना द्वारा पकड़े जाकर दस वर्षो के लिये दंडित होते 
हैं। भारतभूषण अपनी वकालत के घत्ष पर इन्हें एक बार ऐसे ही अभियोग से छुदा भी 
चुके थे, किंतु दस बार इनके द्वारा रिवात्वर की चोरी समझकर, नरहत्या' बचाने के अभि- 
प्राय से मित्रता का भाव छोड़कर पुलीस द्वारा उन्हें पएकड़वा देते हैं | आतंकवादियों का 
नेता पक पेसी रूपवती विवाहिता कस्या का उद्धार करता है, जो अपनी सौतैली सास द्वारा 
पीड़ित की जा रही थी। भारतभूषण की सहायता से इस कम्या की छोड़-छुट्टी अपने बालक 
पति की प्रसन्नता के साथ उ्खते हो जाती है, और नेता आतंकवादियों का साथ छोड़कर 
बससे विचाह के पीछे सियाक्षकोंठ में रहने सूगता तथा सेठ कपूरचंद के व्यापार को चहाँ 
चलाता है । पंचम परिच्छेद में भारतीय भाग्योदय के नास से स्वतंत्रता का वर्णन होता है, 
और छुठे में पंजाबी तथा इतर मारकाटों के विवस्ण दिए जाते दें । इसमें आतंकवादी नेता 
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को भी सहायता से सेठजी, राजा शेलेंद्रकुमार तथा भारतभूषण शुक्ल का पंजाब से उद्धार 
होता है। सप्तम परिच्छेद में भारतीय विविध पार्टियों के विचार अंकित हैं, वथा श्रष्टम 
सें शुक्लनी के सुपुत्र का राजा साहब की कन्या से विवाह होता है, यद्यपि यह आहाण थे 
ओर चह क्षत्रिय । नवम और दशम परिच्छेदों में पश्चिमी बंगाल की राजनीतिक स्थिति 
के वर्णन हैं। वहाँ जाकर शुक्लजी राजनीतिक व्यण्य्यान देते हैं, तथा मथुराइत्तजी फिर से' 
साधवीबाई ते श्रपता अनुचित संबंध जाग्रतू करना चाहते हैं | वह अरब इनके मनोरमा 
से कुष्सित व्यवहार का हाल जान चुकी थी, और जब यह अपने प्रयत्न में बत्त का भी 
प्रयोग करने लगते हैं. तब रिवाइवर ह्वारा वह इनका वध कर डालती है, और भारतभूषण की 
सहायता से अभियोग से बच जाही है। एकादश परिच्छेद में कश्मीर के ऋमेलों का विवरण 
है, तथा द्वादश में क़बीलों का, जहाँ शुक्तजी पकड़े जाकर अपने मित्र प्राचीन श्रातंकवादी 
भेता की सहायता से बचते हैं। इन दोनो परिच्छेदों में कश्मीर की राजनीतिक तथा आर्थिक 
दशाओं एवं दर्शनीय स्थानों के विवरण हैं । 

ग्र'थ में श्रीपन्यासिक घटनाएँ हैं बहुतेरी तथा राजनोतिक विषयों और विचारों के भी 
कथन आ गए हैं । बंगाल, पंजाब, देशी रियासतों, भाषा-संबंधी, प्रांतीय विभाजनों के 
विचारों, संपत्तिवादियों तथा समतावादियों आदि पर कथन आधिक्य से हैं । सारे-के-सारे 
विचार काम्रेस के अनु सार विशेषतया चले हैं, किंतु लेखकों के मताजुधार, न कि कांग्रेस- 
संतव्यों पर । लेखक हैं तो हिंदी के प्रगाढ़ प्रेमी तथा ज़िमींदार भी, तथापि मतमेद॒वाले 
विषयों, राू- भाषा तथा ज़िप्तींदारो-विप्तजेव पर एक शब्द ग्र'थमें नहीं छिखा गया है । 
सभी बातों,में लेखकों से सबका मतेक्य कढिन होता है, किंतु इतना कहना पद्डतां है कि 
इस अथ में राजनीतिक, आर्थिक आदि भारतोय विचार शुद्धता पर अधिकतर श्राधारित 
हैं। राजनीतिक विषयों का इतना वर्णन करके भी केखकों ने अ्र'थ के औपन्यासिक रूप को 
बिगड़ ने नहीं दिया है| उसमें राजनीति के अतिरिक्त साहित्यिक तथा छन्नतिकारी धार्मिक 
एवं सामाजिक भाव भी उत्तमता-पूचेक अस्तुत हैं । ग्रंथ का विषय समयानुकूल है । ज्येष्ठ 
मिश्रजी पहले हिंदी-साहित्य के इतिहास, समालोचना, टीका, संकलन, प्राचीन भारतीय 
इतिहास आदि पर ध्यान दिया करते थे, किंतु इधर रचनात्मक साहित्य पर भी आपने विशेष 
परिश्रम किया है। कनिष्ठ सिश्रजी ने भी साहित्यिक अंगों तथा टीकाओं के अतिश्क्ति अपने 
पितृव्य के साथ पहले तो विक्रमादित्य का परमोत्कृष्ट उपन्यास ऐतिहासिक ढंग पर लिखा, 
ओर श्रव उपन्यास को राजनीति से मिल्लाकर दोनों लेखकों ने सबतंत्र भारत का यहद्द 
समयानुकूल वर्णन किया है । में ,पंडित शुकरेच चद्दारीज्ी तथा पंडित श्रतापनारायणजी को 
उनके इस अथ पर बधाई देता और आशा करता हूँ कि जनता इनके पहलेवाले ग्रंथों 
के समान इसका भी उचित मान करेगी | 


चंद्रभानु गुप्त 
कार्डंसिल् हाऊस मंत्री स्वास्थ्य एवं रसद-विभाग 
लखनऊ | संयुक्त प्रांत 
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है तो यह भी हमारा एक उपन्यास ही, फिर सी काल्पनिक कथा के साथ इसमें भारतीय 
राजनीतिक घटनाएँ भी कुद् प्राचु्य से जुड़ी हुई हैं। हमें स्वतंत्रता एक एकी केसे आध्त द्दो 
गई, और इसारी वर्तमान दशा सांसारिक शक्तियों तथा आंतरिक भमेल्नों के देखते हुए केसी 
है, इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है। प्रथम सावभौमिक महायुद्ध के पीछे से, राजमंडक्लों 
के बनने तथा चाथुयानों आदि के बढ़ते हुए व्यवहार से, हमारा प्रथ्वी-मंडज् बहुत कुछ 
सिक्कुडता-सा जाता है | भ्रब कोई भी देश इतरों से प्रथक्‌ रहकर केवल तटस्थता की' चास्त- 
बिक नीति चलाने में बहुत कुद असमर्थ-सः हुआ जाता है । बिना बड़ें-भिद्ढे प्रेम-पू्वक 
विजित, अथच दीर्घकाल से अधिकृत देशों को अधिकारियों द्वारा छोड़ बैठने की बात कभी 
ध्यान तक में भी नहीं आती थी, कितु श्रब येही नित्य की घटनाएँ हो गई हैं। जमनी पर 
दो बार इतर शक्तियों का श्रधिकार इन्हीं दिनों हुआ, . कितु किसी ने इन श्रबकवाों को 
चिरस्थायी करने की बात न सोची । रूस भी बहुत छुछ धींगाधींगी पर उतारू द्वीकर भी 
नय देशों में केवल समतावादी राज्य स्थापित करना चाहता है, स्वथं अपना अधिकार 
नहीं । आजकल के झगड़े अधिकार-प्राप्ति के लिये कम होकर बहुत करके सेद्ांतिक हैं.। कहीं 
राज्य प्राप्त करना कोई नहीं चाहता, केवल झपना रक्षय तथा व्य!पार-बर्ेन सबको श्भीषट 
है। सास्यवाद और संपत्तिवाद के दो जोड़े संसार में स्थापित हो गपु हैं । अपने-अपने 
सिद्धांतों की बरद्धि सारें संसार में दोनो चाहते हैं। सबसे प्रबल देश अमेरिका (संपत्तिवादी) 
और रूस ( समतावादी ) हैं | रूस की थल-सेना प्राय, बीस लाख कूती जाती है | इससे' 
इतर देशों को भय उपस्थित है कि दस-बीस वर्षो के भीतर प्ृष्वी-मंडल का खिन्र कैसा घनता 
है. ! छोदी रियासतें , श्रव सांसारिक दशा के देखते हुए, चिरस्थायिनी नहीं हो सकतीं । वे 
रुवयं अपनी-अपनी स्वतंत्रता न्‍्युनाधिक देकर इतर बलबानू जध्थों में मिज्ञना चाहती हैं । 
सेकड़ों वर्षों से स्वतेन्न रूप में स्थापित बलवान योरपीय शक्तियाँ भी अकेले रहने की हिस्मत 
न करके ऐसा ही कर रही हैं । इन्हीं दिनों ऐटलांटिक पेक्ट स्थापित हो चुका है, भोर श्र 
प्रशांत ( महासागर ) पेक्ट बनमे की बरत चलत्न रही है। सभी लोग इसे' चाहते हैं, 
भारत को श्रभ्षी बहुतेरे भ्रांतरिक प्रश्नों के भय से इसमें सम्मिलित होने का साइस नहीं हो 
रहा है। स्वतंत्र तो यद्द हो गया है, तथापि दूस वर्षों के भीतर क्‍या दुशा होनेवाली है, सो 
कोई निश्चित रूप से नहीं सोच सकता | अ्रफ़ग़ानिस्तान रूस से विशेष संबद्ध दिखता हे, 
किंतु पाकिस्तान से गंदा ठाने हुए हे। उधर पाकिस्तान स्थापित तो हुआ! घर्तानिया की 
युक्तियों तथा श्राशीर्चाद से, कितु श्रब वहाँ की मुस्लिम ज्ञीग उस ( बिर्तानिया ) से अप्रसक्ष 
समझ पड़कर झूस की ओर झुकती हुई दिखती है। रूस इसके भहाम॑द्री की पठानिस्तान का 
प्रश्न दबाकर सुलकाने को धुला रहा है, अथवा केवल भ्रपने से मेल बढ़ाने को, सो भ्रधावध्रि 
अ्रज्ञात है। भारत &जकल अपने देशस्थ सम्यवादियों के प्रतिकूल उचित कारणों से है 
ही | इन कारणों के भारत के क्षिये परमोचित होने पर भी समझा ऐसा जाता दे कि छस 
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इस भारतीय कार्यवाही को पल॑द नहीं करता । इसलिये यथ्ञपि भारत हूस से सुव्यवहर 
बढ़ाने को परमोत्सुक है, तो भी वह यथोचित प्रकारेण बढ़ नहीं रद्दा है। चीन में समता* 
वादियों का राज्य ही स्थापित हो गया हैं। इतरों को भय ऐसा है कि चीनी समतावाद 
का प्रभाव कहीं धर्मा, स्थात्न ( थाईलैंड ) शोर इंडोचाइना पर न पढ़ने क्षगे | ये तीनों 
देश इस प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो भी भय उपस्थित है ही । धर्मा में घिल्नोही 
केरेन राज्य ही उबदे देते थे। उनकी सद्दायता बर्मी साम्यचादी भी कर रहे हैं। भ्रष 
आशा ऐसी है. कि वहाँ की सरकार शीघ्र विद्रोह शमन कर ले जायगी। हे 

स्वयं चीन तो समृचा साम्यवादियों के अधिकार में आ ही चुका है। उधर ऐसा 
भी समझा जाने छगा है कि यद्यपि राष्ट्रीय चीनी साकार समाप्त हो गई है, तथापि देश पर 
अंत्ोगत्वा सास्यवादी अधिकार चिरस्थायी न होगा। इसी विचार के अनुपार अमेरिका 
साध्यवादियों के प्रतिकृत् जानेवाली शक्तियों की सहायता करने पर तत्पर है। अमेरिका 
ने यह तो पहले ही घोषित कर दिया था कि यदि चीनी साम्यवादी बर्मा, स्थाम, इंडोचाइना 
आदि पर आतंक जमाने का प्रयत्न करेंगे, तो चह ( अमेरिका ) शक्ति-प्रयोग हारा भी उनका 
विरोध करेंगा । मल्लाया में साम्यवादियों का बल बहुत कुछ था, किंतु अब वह नत-सा हो 
गया है। इंडोनेशिया में भी साम्यवाद चल्न तो कुछु-कुछ रहा है, किंतु सबल नहीं है। 
वहाँ कई सो वर्षो' से हाहेंड का श्रधिकार था, कितु एशियाई जागृति हथा साम्यवाद की 
वृद्धि रोकने के विचारों से योरपीय शक्तियाँ अपने एशियाई अधिकार सुख से छोड़ रही हैं । 
बिर्तानिया ने भारत, बर्मा ज्का और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया है। स्याम सदा से' 
स्वतंत्र ,तो था श्रोर है, किंतु है निर्दल | मक्षाया में तद्देशीय लोगों के सामने चीर्नी और 
भारतीय जन-संख्या प्राय: ४८ प्रतिशत हो गई है, तथा चीनी वहाँ के साम्यवादी एवं 
विद्रोद्दी हैं । भ्रतएव मज्ताया का स्वतंत्र किया जाना श्रभी ठीक नहीं समझता जाता। चहाँ 
के आदिम निवासियों की सम्यता भी अभी समुचित प्रकारेण बढ़ी नहीं है। फ्रिज्िपाइंस को 
अमेर्कि ने स्व॒तंत्र कर दिया है। कोचिन- चाइना को फ्रांस स्वराज्य दे रहा है, किंतु कुछ 
आमेत्ता वहाँ श्रभी शेष है, यधप्ि उसके शीघ्र सुझकने की आशा है। स्वतंत्र इंडोनेशिया 
की म्रिन्नता भारत से प्रगाढ़ है। इन सब देशों में साम्यवाद का” बल्ल अब तक सयप्रद 
नहीं है । पाकिस्तान में वह हे ही नहीं। अफगानिस्तान सें साम्यवाद है तो नहीं, किंतु वह 
देश है रूस का साथी । हैरान से रूस का बिगाद तथा श्रमेरिक और बितानिया का मेल 
है। अत्तपुव अभी तक चीन तथा उत्तरी कोरिया छोड़कर साम्यवाद एशिया में नत है.। साइ- 
वेश्या रूस का सदैव से है। जापान अमेरिका का साथी हों रहा है। संपत्तिवादी देशों का 
प्रयत्न है कि चीन के अतिरिक्त साम्यवाद एशिया सें फैलने न पाए | अरब की शक्तियों में 
सास्यवाद का अवेश अ्रभ्मी तक नहीं हैं, तथा उनका सुव्यवद्दार बिर्तानिया से है। हैं थे 
निर्बज्ञ ही | पाकिस्तान उनसे मेल बढ़ाना चाहता है | दक्षिणी योरप में यूनान में सास्यवाद 
बढ़ाने के पर्याप्त प्रयत्न देश-व्ोद बढ़वाकर हुए, किंतु वह दुबता हुआ दिखता दे। 
सीरिया और लेबनान मुसकमानी देश हैं, जहाँ सास्यवाद का प्रवेश नहीं है । 

उत्तरी-पूर्वी योरप में साम्यवाद का अधिकार-सा है। इसमें हु'गरी, बढ्गारिया, पूर्वी 
जमंनी, स्मानिया, लिथिवेनिया, स्टोनिया, लेदूदिया, फिनलेंड, पोलेंड और क्षेकोस्लोवाकिया 
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की गणना है। ठेठ उत्तर में नावें संपत्तिवादियों से मिज्ञा हुआ है, तथा स्वीडेल तदस्थ-सा 
है। युगोस्लाविया था तो रूप के श्रधिकार में, फितु आ्राजकृत्त प्रतिकृज होकर पाश्यात्य 
योरप से मित्ञ रहा है। इतना अधिकार सास्यव्रादियों का है| फ्रांस में प्राय: आधा बत्त 
साम्यवाद का है, झितु सरकार संपत्तिवादिनी है, ओर साम्यवाद का बल वहाँ घटता हुमा 
दिखता है, यध्ययि इृध बात का निश्चय नहीं है । शेष योरप में बिर्तानिया, इटली, भ्रास्टिया 
और इज़राईल की गयना है। स्पेन है तो साम्यवाद का कह! शत्रु, किंतु वहाँ फी 
शाज्य-प्रणाज्ञी प्रायः पक्राधीन होने से अमेरिका आदि से अभी उसका पूरा मेल नहीं है | 
डेन्माके, बेश्जियम, दालेंड, लक्लेसबगं अरदि सी बि्तानिया के मित्र हैं। ईरी तथ्स्थ-पा 
है, और आइसलेंड नगणंव्र है। पश्चिमी जमेनी संतत्तितदियों की ओर है। इन सब 
का बृहत्तम सहारा अमेरिका है । बिर्तानिया के प्राचीन उपनिवेश कनाडा, दक्षिणी 
आकफ्रिका, आटे लिया, न्यूजीलैंड श्रादि हैं तो स्वतंत्र देश, किंतु उससे मेज पूरा स्खते हैं । 
उत्तरी अमेरिका में कनाडा; यूनाइटेड श्टेद्स ( जिसे ल्ञोग भ्रमेरिका कद्दा करते हैं ) और 
मेक्प्तिकों हैं; जो सत्र संपत्तिवादी हैं । दक्षिणं। अ्रमेरिका में १८ या १६ शक्तियाँ हैं 
को सांपारिक ऋाड़ों में भाग नहीं लेतीं तथा हैं संत्तिवादिती | अमेरिका उनको रक्ष! 
भो करता है । अभी उनमें जत-संख्या की कम्मी भो है। आस्ट्रलिया है तो बहुत बड़ा 
देश, भारत का प्रायः पत्चंगुवा, किंतु जन-संजया उससें बहुत कम्म है। वह केवल 
योरपियनों को अपने यहाँ बसने देता है, जिससे चीन, भारत, जापाव आदि वेश लालच-सां 
करते हैं । इनमें जन-संझपरा बहुत अधिक होने से घोर कराठिश्य उपस्थित है। यदि आस्टे 
लिया में बसने पर, तो इन सबके क्लेश बहुत कुछ दूर हो जाये, किंतु अभी यह प्रश्न उठा 
नहीं है। भरमी तो आस्ट्रेलिया भातत फा प्रगाढ़ मित्र रहता चाहता है । कर ; 
सारी एथ्वी की चतेमान दशा ऊपर कह दी गई है। श्राफ्रिका में श्रमी समुचित 
उन्नति नहीं हुई है, भोर बर्दों कुछ तो देशी रियासत हैं, तथा विशेषतया इतरों के उपनिधेश । 
साम्यवाद का फगड़। १६१७ से उठा, जब से कि रूस ने जार को गिराकर सास्पवादी राज्य 
चहाँ स्थापित किया । जमन-युद्ध के समम तक रूस अमेरिका और बिर्तानिया क़ा साथी रहा । 
इस द्वितीय भद्दायुद्ध के पीछे से उसने उचद'डता अहण की है। समझ ऐसा पढ़ता है: कि 
दस-पंद्रह वर्षों के भीतर ही एक प्रचंड मह। थुद्ध फिर से संपत्ति और स्ाम्यवादिनी शक्तियों 
में होगा । अभी रूप युद्ध चाहता नहीं, न अमेरिकीय जनता ही ऐसा चाहती है, किंतु 
वहाँ के व्यापारेयों का काम विन! युद्ध के चलता हुआ नहीं दिखता। उतमें बस्तुग्रों 
की उल्यादिनी शक्ति बहुत घढ़ गई है। युद्धु-साभ्मी के धनाने से ही उनकी समस्याओं 
का इक हो सकता है। वूख़रा इल यह है कि सांसारिक इतर देशों में भारी .पन-इृद्धि 
हो। ऐसा होने से वे अमेरिकन सात्ष झाधिक्य से ख़रीद सकते हैं, कितु इंसमें दो बाधाएँ 
हैं.-एक तो इतनी घन-धृद्धि एकाएकी दुस्तर है, दूसरे वे भी अपनी उपन बढ़ाने के भयत्न 
करेगे, तथा चाहेंगे यही कि अपना-अपना निर्यात आयात से अधिक रहे। अ्रतपुव अभी तो 
कोई यही समर सकता है कि विना युद्ध के अमेरिकन डपज की खपत सम्यक मात्रा में इतर 
देशों में न होगी और वहाँ दिनोंदिन बेकारों की संस्था बढ़ेगी, जिसका कुछ प्रबंध वहाँ 
कीसरकार को करना डी पढ्नेग! | यूडेच्ड्डा में भी इतनी बाधा है कि व्यापारी तो शसके 


( १० ) 


इच्छुक होंगे, किंतु मात की खपत के साथ युद्धों में जनता का भी तो विवाश होता 
है, जी बात अ्रमेरिकन जनता सी कदापि नहीं चाहती । ऐसा अनुमान है कि जो राष्ट्रपति 
वहाँ युद्ध छेड़ेगा, उसका चुनाव दूसरी बार जनता मं करेगा। शतएुव जब तक वहाँ 
राष्ट्रपति का आगामी चुनाव नहीं होता, तब तक तो बिना किन्हीं भारी कारणों के युद्ध 
होता दिखता नहीं, किंतु चुनाव के पीछे क्‍या होगा, सो अभी अ्रभिश्चित है । 

भारत ने इन्हीं दिनों स्वतंत्रता प्राप्त की है। सो इसे बहुतेरे भारी-भारी आंतरिक 
प्रश्त भ्रभी सुलभाने हैं । श्रनाज की उत्पत्ति-वृद्धि, शिल्पोश्नति, शक्ति-संचय, स्वास्थ्य संग्रह, 
विद्याध्ययन-बृद्धि आदि अनेकानेक ऐसी श्रावश्यकताएँ हैं, जिनके लिये भारत को यदि 
घीस-पश्चीस वर्षों का शांति-पूर्ण समय मिल जाय, तो श्रपनी भी महत्ता यथायोग्य बढ़ सकती 
है। अभी तो क्ोग यहाँ आरत्मोत्नति परम शीघ्रता-पूवेक चाहते हैं, किंतु उसके साधनों पर 
समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल स्वतंत्रता से सब कुछ नहीं मिल जाता है । है यह 
उन्नति का एक परम अ्रद्यान साधन, वितु तो भी साधन-मात्र है, स्वयं उन्नति नहीं। इससे 
उन्नति आप्त करने का सुभीता मिल गया है, तथापि वास्तविक उन्नति के लिये घोर परिश्रम 
ओर प्रत्येक अधिवासी में उत्तरदायित्व का ज्ञान परमावश्यक है। हमारी सरकार प्रयहन 
जीतोड कर रही है, कितु समय से पूर्व कुछ नहीं दो सकता । होगा सब कुछ धीरे-धीरे । 
तुरंत की उत्कद इच्छा रखनेवाले विना साधनों पर परिश्रम किए निराशा के गते में पड़ सकते 
हैं। जनता को बहुत उतावल्ली न करके अपने राजतंत्न परिचालकों पर विश्वास रखना चाहिए, 
और अवरात करना चाहिए कि हैं हमारे नेता हमारे ही लोग, जिनको हमारे हित-साधन 
का चोप किसी से कम नहीं है । अभी हम लोगों को स्व॒राज्य का समुचित अनुभव नहीं 
है, जिससे हम नहीं जानते कि स्वतंत्र शक्तियों की अ्रजुभवी जनता अपने नेताओं पर कितना 
भारी विश्वात करती है! इर्ते केवत्ष भाज्ोचक न होकर आज्ञापालक तथा नेताओं का 
सहायक सी होना पढ़ेगा, तब समुचित उन्नति होगी। 

इस पुस्तक में पहले तो रवतंत्रता-प्र/प्ति का थोड़ा-सा इतिहास है, ओर तब भजा में 
सार-काट के हाल थोड़े में बतल्ाए गए हैं। अनतर बंगाल, कश्मीर और क़बीलों के हाल 
कहे गए हैं । सास्यवादियों तथा आत्ंकावादियों के भी कुछ कथन हैं, तथा देशीय विचारों 
और मित्रों के श्रमियों के भी । शेष ग्रंथ सें उपन्यास का डोर चल्लाया गया है। 

प्रभभ समाप्त तो अगस्त, १६४६ में हो गया था, किंतु कुछ धातें महे, १६९० तक भी 
जुड्दी हैं । 


विनीत॑--- 
खखनऊ छ 
झगरस्त, १६४६ शुकदेवबिद्दारी मिश्र तथा प्रतापनारायण सिश्र 
मई, १६४० 
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प्रथम परिच्छेद 


प्रारंभ तथा असहयोग 


पंडित अमरनाथजी शुक्त् मौजा इटोंजा, जिला लखनऊ के एक घन-दीन निवासी 
थे। बेचारे पाँच रुपए मासिक पर राजा साहब के यहाँ पहरेदारों में नौकर थे। 
उनका कोई निकट का संबंधी न था । केबल स्त्री-पुरुष थे, जो इस छोटे वेतन में 
किसी प्रकार कालज्षेत करते थे । संतान फे रूप में दो साल का एक पुत्र था, जो 
माता-पिता की आँखों की पुतज्ञी था । अपनी इस हीन संपदा से क्रिसी प्रकार 
भोजन बस्त्रों का प्रबंध कर पाते थे । यवि नातेदारी में कहीं से भोजन का 
बोलावा हो जाता, तो उस दिन के भोजनों के जो दाम बच जाते थे; उनसे 
मास-दो मास के लिये लवण ले केते । इसी प्रकार कनागत था नवरात्रि आदि 
में प्रायः किसी धती पुरुष से एक जोड़ा धोती का डौक्ष लग जाता था। बातें 
करने में वह अनावश्यक जनेव की शपथ खाया करते थे। एक बार उनके एक मित्र 
मिश्रज्जी ने कहा--"शुक्जी ! यज्ञोपवीत के बदले आप अँगौले की क़सम खाया 
कीजिए, क्योंकि उसमें जनेव से बहुत श्रधिक सूत होता है. ।” 

” शुक्कज्ञी-- "क्या कहें मिश्रजी | जनेव कसम, याद ही नहीं रहता ।? 

एक बार जब उनकी धमपत्नी जहाँ भोजन बना रही थीं, उसी स्थान के 
निकट एक छिद्र था, जिससे निकत्कर एक काने साँप से उनकी जंघा में काट 
खाया, और फिर छेद में घुप्त गया। बेचारी शुक्लाइन की दृष्ठि दूसरी ओर 
थी, अतः उन्होंने उसे देख न पाया, किंतु पीड़ा से विकल होकर हाय-हाय 
मचाई, वथा वहीं पड़ी हुई एक बेबिछी खाट पर पड़ गई। शुक्तजी उस समय 
घर पर न थे, पड़ोसी चिदज्ञाहट सुनकर वहाँ की शोध करने लगे। द्स-पंद्रह 
आदमभियों की भीड़ लग गई । और समाचार सुनकर शुक्लजी भी दौड़े हुए 
पहुँचे । बेचारी स्त्री को इतना कष्ट था कि खाद पर खारे शरीर के अंग 
उछुल रहे थे | जंघा में किसी ने सप-दंश का घाव न देखा, क्योंकि बह 


४ स्वत॑न्न भारत॑ 


बस्त्रों से स्वभावतः ढकी हुई थी। कोई ससभ न पाता था कि इतने कष्ट का 
कारण क्‍या है ? एकाथ ने तो यहाँ तक कनफुसकी की कि सुकुलाइनजी 
बनती हैं। उधर उनका शरीरांत हो रहा था, क्योंकि विष बड़ा तीक्ष्ण था। 
दस-पंद्रह मिनट में बेचारी उचछुल-कूरकर ठंडी पड़ गईं। शुक्तजी ने उज्ज्वल 
मुख को द्वाथ से छूकर कद्ा--“हाय ! मेरा श्रगाढ़ मित्र तुम्हें छोड़ कोई न था; 
क्या तुम भी मुझे अकेला तज्कर धल बसीं १” बेचारे ने छोदे-से लड़के को 
डर जाने के भय से पड़ोस में एक स्त्री के घर छोड़ दिया । थोड़ी ही 
देर में थानेदार साहब आए, और सपपे-दंश का पंचायतनामा बन गया। हाल सुन्- 
कर राजा साहब के दो सिपाही भी बंदूकें ले-लेकर वहाँ पहुँचे, तथा कुछ खोदकर 
उस विल में बहुत-ला पानी मर दिया गया, जिससे साँध बिलबिलाकर बाहर 
निकला, और बंदूक के छरों से मार डाला गया। काला विषधर सपे था। थोड़े 
ही घंटों में बेचारी सुकुलाइन की खोपड़ी फट गई । यथासमय भरणोत्तर-संस्कार 
हुए, और बेचारे शुक्तजी भायों भी खोकर अकेले रह गए, और किसी अकार 
अपने पुत्र को पालते रहे। उसका नाम उन्होंने भारतभूषण रक्‍खा। लड़का 
देखने में बड़ा होनहार समझ पड़ता था। देव-बश तीन ही सालों के पीछे थोड़ी 
ही अस्वस्थता से बेचारे शुक्तजी का भी शरीरांत हो गया, और केवल पाँच यर्षों 
का बालक भारतभूषण संसार में नितांत अकेला रह गया । काई निकट का 
संबधी था नहीं, जो उसकी देख-रेख का भार अपने ऊपर लेता । दयालु राजा 
साहब ते यह हाल सुनकर बहीं के एक ब्राह्मण दंपति को यह भार समभा- 
बुफाकर सौंप दिया, तथा बालक के पंद्रह वर्षों की अवस्था-पर्यत भरण-पोषणाे 
पाँच रुपए मासिक देता स्वीकार किया। यही भारतभूषण के पिता का 
चेतन था | 

नवीन पालिका पुत्र-हीन होने से इस बालक से विशेष ग्रेम करने लगी, अतः 
थोड़ी संपदा होने पर भी बालक को अधिक कष्ट म हुआ । पर बह इतना जानता 
था कि वह माठ-पिठृहीन एक निधेन व्यक्ति है. । सात बर्ष का होने पर वह 
प्राम्य पाठशाला में पठनाथें भेजा जाने लगा; और अपना भविष्य अपने ही 
ऊपर समककर उसने पढ़ने में चित्त बहुत लगाया । थोड़े ही दिलों में' हिंदी 
मिडिल पास होकर लखनऊ में जाकर ऑँगरेज़ी भी पढ़ने लगा। वहाँ के लिखें 
राजा ने दस रुपए मासिक छात्रवृत्ति नियत कर दी। बालक पंद्रह वर्षों की 
अवस्था में मेट्रिक पास करके कॉलिज में अध्ययन करने लगा, किंतु अब राजा 


प्रारंभ तथा शसदयोग है] 


साहब द्वारा नियत की हुई छात्रवृत्ति बंद धो गई । लखनऊ में अध्ययन 
के समय इप दस रुपए-मात्र की छात्रगृत्ति से कालज्षत्र नहीं होता था, अत 
इन्हें एक सघन छात्र को दो घंटें नित्य पढ़ाकर उसकी आय हारा अपना 
व्यय पूरा करना पड़ता था, फिर भी अपने अध्ययन में इन्होंने ऐसा मन लगाया 
कि मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीणें होकर सरकारी छात्रवृत्ति पा गए। बहुत 
अच्छे विद्यार्थी होने से इन्हें शिक्षा-शुर्क कॉलेज में न देना पड़ा, और वहीं के 

छात्रावास में आप सुगमता-पू्वक भर्ती हो गए। फिर भी केवल छात्रवृत्ति से 
इसका कास चज्ञ ने सकता था, ओर इन्हें एक अन्य सघन छात्र को एक घंटा 
नित्य पढ़ाकर अपना व्यय चलाना पड़ता था। 

कॉलेज के जीवन में इनके कई मित्र भी हो गए, जिनमें अयोध्याप्रताद 
ओर मथुरादत की ग्रधानता थी। बी० ए० में आकर आप एफ शाज्ञा के 
पुत्र को घर पर एक घंटा प्रतिदिन पढ़ाने लगे । उसका नाम शेलेंद्रकुमार 
था । वह इनका सहपाठी भी था, क्रिंतु इनकी महती योग्यता के कारण 
इनसे घर पर पढ़ता सी था । जब ये चारो विद्यार्थी बी० ए० पास करके 
एमू० ए० में पहुँचे, तो आपस में बिचार होने लगा कि कौन-कौंन क्या-क्या 
विषय लें ? 

भारतभूषण ने कहा-- में तो भाई, अँगरेज़ी लेना चाहता हूँ, तथा ला क्लास 
भी अरटेंड करूँगा। करनी तो अंत में वकालत है ही, फिर अन्य विष्रय तेकर 
क्या करूँ १” 

मथुरादत-“तुम भी क्या बातें करते हो ? वकालत में क्या रकखा है | 
भूठी-सच्ची बातें बनाकर लोगों से दाम लेने में क्या महत्ता है १” 

भारतभूषण--“संसार में सभी व्यापारों में भल्ते-बुरे लोग रहते हैँ। भलों 
के द्वाया सभी दशाओं में उन्नति होगी, तथा बुरों के द्वारा अवन॒तिं। जहाँ बहुतैरे 
बकील बुरे हैं, वहीं लाखों नररत्न भी इस व्यापार में हैँ । स्वयं महात्मा 
गांधी किप्ती समय यही काम करते थे ।” 

अयोध्याप्रसाद--/यही बात है, भाईजी ! ( मथुरादत से ) अच्छा आप 
बताइए कि आप क्या आफ़र करना चाहते हैं ! इस विषय का निर्णय चाहे हुए 
व्यापारातुसार किया जावा है।” 


-« .मधुरादत्त--“में त्रों भाई ! संपादक , बनना. चाहता हूँ । अभी इस. कार्य का 


स्वत॑त्र भारत 


विशेष अध्यापन तो होता नहीं। अतएव में राजशास्त्र और संपत्ति-शास्त्र आफ़र 
कहू गा? ! 

शैलें इकुमार--“विचार तो आपका भी पक्का है । ( अयोध्याप्रसाद से ) 
आप क्या आफ़र करेंगे ?” 

अयोध्याप्रधाद--“में तो संस्कृत लेना चाहता हूँ। किसी पाठशाला आदि में 
अध्यापक हो जाऊँगा | और आप क्या होंगे ९” 

शैर्वेंद्रकृप्ार--“मुझे तो कोई काम करना नहीं है; अपने पिताजी के राज्य का 
प्रबंध-माज्र करना पड़ेगा । ईश्वर ने आराम से कालक्षेत्रका अचकाश पहले से दे 
रक्‍्खा है । किसी प्रकार उसमें ज्ञात न आने पाए, बस, इतती योग्यता बहुत है ।? 

सथुरादत्त--आप तो अच्छे पितृमक्त हूँ, क्रिंतु आप ही के साथियों के लिये 
किसी कवि ने निम्तांकित छंद बनाया है-- 

कब धो पिताजी सुरक्षोक को रिथिहें. अंब, कब थीं किया सों हम फुरसति पावेंगे ; 

कब थीं लिखेंहे लाम आपनो सुखेचट से; कप्र थीं मुए को नाम खारिज कयवेंगे । 

कहें कवितज क्र बैटेकरे गादी पर सामयुत सब पे हुकुम फरमसावेंगे; 

साथी प्रिय मोतन को करेके निहाल कब बें.ही कामदारन को गरद मिलाबेंगे। 

शैलेंरकुमार-- तुम तो भाई ! कहाँ के खूमटों का बरणत करने लगे। कोई 
अच्छी बात तो समझाई नहीं, लगे खबीसों का कथन करने ।” 

भारतभूषण-- “यही बात है भाई ! में तो समझता हूँ कि आपको भी संस्कृत 
लेनी चाहिए, जिसमें अपने प्र।चीन पू्वे-पुरुषों की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हो ।” 

शैलेंएकुमार- “आप तो सहपाठी होऋर मेरे गुरु भी हैं। भला, आपकी 
सम्मृति केसे न मानूँगा (” 

भारतभूषण--/यह आप क्या दहते हैं ९ दो दिन कुछ बतक्ा देने-मात्र से गुरु 
कैसे हुआ जाता हूँ ? सहपादी-भर हूँ ।” 

इस अकार आपस में विचार-विनिमय करके ये चारों मित्र एम्‌० ०० 
कक्षा में पढ़ने लगे | भारतभूषण का गुजर विशेषतया छात्रबृत्ति से होता 
रहा, तथा कुछ घन व्यूडानों ( अध्यापन ) से भी प्राप्त करके समुचित 
प्रकारेण विद्याध्ययन चलाते रहे।ये चारों मित्र एक ही छात्रावास के विविध 
क॒ल्तों में रहते थे। उसी के निकट एक छात्रावास बालिकाओं का भी था। उनमें 
से सतोरमा-ताम्ती एक परम सुंदरी बालिका थी, जिसकी संयोग से मधुराइत्त से 
कुद-कुछ मित्रता हो गई । अतः उनकी बैठक उठक शेजेंदकुमारादि से घट 
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गईं, तथा समनोरमा की ओर चित्त अधिकाधिक आकर्षित होता रहा । कुछ 
दिनों में इन दोनो का प्रेम-पूर्ण ऐँद्रिय संसर्ग भी हो गया । बाजिकाओं के छात्रावास 
का ओगन एक प्रायः आठ फ्रीट ऊँची दीवार से घिरा हुआ था; और उसके किसी 
कज्ष से फाटक के अतिरिक्त कोई बिना डसे फाँदे बाहर नहीं जा सकता था। 
उसके सब ओर न्यूनाधिक चोकी-पहरे का भी प्रबंध रहता था। फिर भी उस 
घेरे की दीवाल के एक कोने से रूदटूल के सहारे आप छिपकर रात्रियों में 
आने-जाने लगे। दो-ही-तीत महीनों में बेचारी सनोरमा गर्भवती हो गई, और 
इसके तीन-चार ही महीनों के पीछे इन दोनो को बड़ी ही चिंता गर्भ-मोचन कराने 
के संबंध में हुईं। जब कोई युक्रि इसकी न लगी, तब मथुरादत्त ने एक दिन 
किसी दवा बेचनेवाल्ले से शुपरीत्या विष की ऐसी शीशी प्राप्त दी, जिसके स्वाद 
में विशेष कदुता न थी। मोरसा को गुप्तमावेन बही शीशी देकर आपने समझता 
दिया कि उसके द्वारा एक ही दिन में गर्भपात हो जाता है । बेचारी कन्या ने 
उसे पी लिया, और मथुरादत्त छिपकर बाहर चत्ते गए । रात में कन्या को घोर कष्ट 
हुआ, क्रिंतु अययश से बचने के विचार से उसने कोई हल्ला-गुल न क्रिया, तथा 
शत ही में उसका प्राण-पल्लेरू उड़ गया । शीशी आप पहले ही वापस लेते आए थे । 
दवा के नाम का पचो उसमें पहले ही से न लगा था । शीशी फोड़कर इन्होंने एक 
कुएँ में डाल दी थी | फल यह हुआ कि जब आतःकाल मनोर्सा मृत पाई गई, तब 
पुलीस ने आकर जाँच की, तथा मरणोत्तरवाली जाँच से विष-प्रयोग द्वारा उसका 
मरना तो प्रमाणित हो गया, किंतु यह पता न लगा कि विष दिया किसने था ? 
उसका गुर्विणी होना भी डॉक्टरी जाँच से प्रकट हुआ, तथा कुछ बालिकाशों की 
साक्षी से यह भी सिद्ध हुआ कि मधुराइत से मनोस्मा की विशेष मित्रता थी। 
इससे अधिक सहवास का कोई प्रमाण न मिला, और यद्यपि इन पर. संदेह 
पुज्णीस का तथा इतर कुछ लोगों का भी रहा, तथापि प्रभाणाभात्र से इनके प्रतिकूत्न 
न्‍्यायाज्रग्-संबंधी कोई कार्यत्राही न हो सकी | इनके तीनो मित्रों को भी इन 
पर संदेह तो समुचित मात्रा में हुआ, कितु अमाणों के न होने से उन्होंने भी 
इनका साथ पूर्णतया न छोड़ा, यद्यपि मैत्री की मात्रा में बहुत कुछ शैथिल्य 


आ गया। 
इधर देश में सन्‌ १८८५ से कांग्रेस-ताम्नी एक संस्था स्थापित हुईं थी, जो 


विशेषतया राजनीतिक कार्य करती थी। स्थापन तो इसका अँगरेजी अफसरों की 
खम्मति से हम साहय द्वारा हुआ था, तथापि परम शीघ्रता-पूवक इश्चने स्वावलंबी 
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रूप महण कर लिया था लाई कर्ञजन द्वारा बंग-भंग के कारण बंगालियों को 
भारी ज्ञोभ हुआ, तथा भारतीय इतर ग्रांतों ने भी उनका साथ दिया । यह आंदोलन 
सन्‌ १६०४ पयत विकट रूप धारण कर चुका था, तथापि तब तक राजनियमों के 
प्रतिकूतत कार्यवाही प्रजा में न चलती थी। फिर भी १६०६ में वाइसराय लाई मिंटो 
को समभ पड़ा होगा कि हिंदू-मुसलमानों में भेद डालकर भारतीय ऐक्य को शिथिल्ष 
करना ब्रिध्शि भारतीय शासन के लिये ठीक है | अतएंव उस काल मुसलमानों का 
एक डेपुटेशन बड़े लाट मद्दोद्य की सेवा में उपस्थित हुआ, और उसे ऐसे आश्वासन 
के वचन मिले, जिससे कुछ हिंदुओं को समझ पड़ा कि भारत में भविष्य के लिये 
त्रिटिशों का प्रथम स्थान होना था, मुस्लिमों का धवितीय और हिंदुओं का अंतिम । 
उनमें निराशा का भाव बढ़ा, और ब्रिटिश-न्याय से विश्वास हटने लगा। अब तक 
कंप्रेस अपने वाषिक अधिवेशनों में सरकार से केवल प्राथनाएँ करती थी। द्वीवा 
ऐसा दृढ़ ता-पूर्वक था, तथापि रूप आर्थनाओं का ही रहता था। १६०५ के निकद जो 
काँग्रेस बनारस में हुईं, उसमें लाला लाजपतराय आदि ने यह रूप बदलना चाहा, 
किंतु चढ्ी बात गोखले महोदय की ही, और राजभक्ति के प्रतिकूल कोई खुला 
आरोप न हुआ। १६०७ में सूरत में जो कांग्रेस हुई, उसमें गरम दल के केवल ३०० 
सज्जन थे, तथा नरम दल के १०००। फिर भी लोकसान्य तिलक महांदय ने नरम 
दल की खुशामदी नीति का घोर प्रतिवाद किया । नरस दलवालों की कुछ थोड़ी 
सी मार-पीट भी हुई, और सभा भंग हो गई । फिर भी संतव्य नरस दल्ल के अनुसार 
ही पास हुए | गरम दुल का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता गया, और १६१४ में उन्तका 
अधिकार कांगेस पर हो गया। १६१४ से १६१८ तक प्रथम संसारब्यापी महायुद्ध 
हुआ | बंग-भंग १६११: में ही द्ूट चुका था। महायुद्ध में स्वभावतः जिटिशों को 
सममक पड़ा कि भारतीयों को किसी प्रकार प्रसन्न रखना चाहिए। १६१६ में लखनऊ- 
घाली कांग्रेस में हिंदू-मुसलमानों में मेल कर लिया गया, और कई अन्य बातों के 
साथ यह भी निश्चित हुआ कि मुसलमानों को प्रायः सभी प्रांतों की धारा-सभाओं में 
उत्तकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, अथच वे प्रतिनिधि मुसलमानों ही 
के द्वारा निबाचित हों। केवल नवाब शम्शुलहसनेनी ने, जो कांमेल स्वागतकारिणी 
कमेटी के एक उप-सभाषति भी थे, इस नि्ुय को भारत के प्रतिकूल कहकर 
नापसंद किया । इस राजीनामे पर सारे हिंदु-मुसत्मानों में केवक आप ही ऐसे 
थे, जिन्होंने हस्ताक्षर करने से साफ़ नाहीं कर दी । 
सब १६१७ में भारतीय भद्यामंत्री म्रांदिग्यू मदोद्य पिज्ञायत से यहाँ के राज़- 


हि 
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नियम हृद करने आए, जिसमें भारतीय प्रसन्न हो जायेँ। उन्होंने उपयुक्त मुस्तिम- 
प्रृथक्‌ निर्वाचन के निणेय को हानिकर बतलाया, किंतु मुस्लिम जनता उसे माँगती 
रही, तथा हिंदुओं ने अपने बचनों से फिरना न चाहा, और यह व्यवस्था भारतीय 
भावी विधान में स्थान पा गई। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी दक्षिणी आफ़िका में 
बहुत कुछ भारतीय हित-साधन करके भारत पधारे | आपने लोकमान्य तिलक का 
अलनुगामी होना प्रचारित किया; किंतु कुछ ही दिनों ( अगस्त १६२० ) में लोकः 
भाग्य का स्वगेबास हो गया; और महात्माजी भारतीय राजनीतिक आंदोलनों के 
सर्वमान्य नेता हुए । आपने ब्रिटिशों से असहयोग की नीति भारतीयों के लिये 
चलाई, जिसे क भेस ने पूर्ण उमंग के साथ कारये में लाना स्वीकार फिया | चर्खे 
ओर खदर का भी मान महात्मा ने भारतीय उन्नति के लिये बढ़ाया । इनका 
मूलमंत्र यह था कि ब्रिटिशों का राज्य-परिचालन प्रजा के असहयोग से असंभव 
कर दिया जाय | आपने इसी अभिप्राय से निटिश भारतीय राज्य को शेतानी सरकार 
कहा। अभिप्राय इसका यह था कि यद्यपि देश में अशांति नहीं दोने पाती थी, 
तथापि राज्य-परिचालन इस प्रकार से होता था कि भारतीयों की आर्थिक हानि 
रहती थी, और बतोनिया का अतुचित लाभ | आपका विचार था कि उचितानुचित 
किसी प्रकार से ब्रिटिश राज्य का परिचालन भारत में असंभव कर दिया जाय; 
उनके नियमों का खुला-खुला अपमान करके लोग जेलों को भर दें, तथा यथासंभव 
सभी आाँति देशवासियों की अश्रद्धा ब्रिटिश शासन से कराई जाय। अन्य कार्यों 
के साथ यह भी शिक्षा दी गईं कि विद्यार्थिएणण अपना पढ़ना छोड़-छोड़कर 
विद्याज्नयों को शून्य कर दें, तथा देश में बाह्य शासन से भारी प्रतिकूलता बढ़ाएँ। 
इस शिक्षा का प्रभाव जब लखनऊ पर भी पड़ने लगा, तब हमारे पूर्वोक्त चारों छात्रों 
ने भी इस पर हृढ़ता-पूवेक विचार-विनिमय आवश्यक सममा । एक दिन शैलेंद्रकुमार 
के कक्ष में पररपर सलाह होने लगी। 

भारतभूषण-- “कहिए भाई शैलेंद्रजी | अब क्या मामला है? क्‍या किया 


ज्ञाय ९? 
शैलेंद्रकुमार--“हम तीनों तो एम्‌०ए० प्रिवियस पास भी कर चुझे हैं; किंतु 


बेचारे सधुरादत्त परसाल अनुत्तीण होकर पहली ही कक्षा में रह गए हैं।” 

मथुरादत्त- “मेरा तो भाई एक ष्ष जाही चका है, जहाँ सत्यानास, वहाँ 
साढ़े सत्यानास सह्दी। अब मुझे! क्‍या तुरुक से[ भुरुक दोना है में तो असह- 
योग करू गा ही ।”? 


ड्ै सतंत्र भारत 


अयोध्याप्साद--यह तो सिद्धांत की न होकर आत्मीय बात-सात्र हुईं। रपट 
पड़े, तो ह॒ए गंगा का मामज्ञा रहा | विद्यार्थी-समुदाय का लाभ किस दशा में है, यह 
सोचना है । करतेठ्य का प्रश्न है । एक वष की असफज्ञता से बुरे उदाहरण द्वारा 
ओएों को भी तिगाइना तो ठीक नहीं ।” 

मधुरादत्त--“अनुचित उदाहरण इसे कद्दता कोन है? में तो इसे देश-सेवा 
तथा स्वार्थ-त्याग का ज्वल्ंत उदाहरण मानता हूँ।” 

भारतभूषण--+ यही पहले से कहना था । यदि ठीक बात हो; तो सभी हि । 
अपनाना उचित होगा ही, डिंतु मुझे तो यह अनुचित शिक्षा दिखती है ।”? 

शैल्ेंद्कुमार--“सो कैसे भाई ! क्या महात्माजी भी बेजा बात कह सकते हैं. ?” 

भारतभूषण-<-“यदि सोलहो आने बात पक्की होती तो महामना सालवीयजी 
इसका विरोध हिंदू-विश्वविद्यालय के संबंध में क्‍यों करते ? उन्होंने वो महात्मानी 
को अपने ही सभापतित्व में व्याख्यान देने का पूर्ण ह्रवसर दिया, किंतु उसी 
के साथ अपना भी व्याख्यान देकर बाज़कों को डचित कायबाही बत॒ला दी। फल्न 
यह हुआ कि यद्यपि बहुतेरे विद्या-मंदिरों के छात्र पाठ छोड़-छोड़कर मूर्खों 
की भाँति मटकते फिरते है। तथापि हिंदू-विश्वविद्यालय ठीक-ठीक चत्न रहा है ।” 

भथुरादच--/“आपने कोई तके तो दिया नहीं, केवल मद्यामना मालवीयजी का 
विचार महात्माजीवाज़े से श्रेष्तर कह डाला 0? 

शैल्लेंद्रकुमार--“फिर यह भी तो सोचना चाहिए था कि मालवीयजी ने जब 
घोर प्रयत्न हरा काशी-विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तब बह उस में छात्रों की 
उच्छ'खलता केसे ठीक समझ सकते थे १? 

अयोध्याप्रसाइ--/जब स्वयं आप इसे उछ ख्ता मान रहे हैं, तब मालवीयजी 
के प्रतिकूल कथन क्या करते हैं १” 

शेलेंद्रकुमार--“ यह शब्द-सात्र में शीध्रता से बिना विचारे कह गया। प्रयोजन 
मेरा यह था कि जब उन्हीं ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तब बह किसी भी 
कारण से उसका छात्र-शून्य होना नहीं सह सकते थे ४”? 

भारतभूषण-- इससे तो प्रकट होता है. कि आप उन्हें ऐसा बिचार-शुन्य मानते 
हैं कि कुछ काल के लिये किसी डचित कार्य-साधन में भी उसकी शूल्यत्ता एन्हेँ 
असहा थी ।” 

अयोध्याप्रसाद--/यह मानता ही पड़ेगा कि वह इस कार्य को अनुचित समझते 
थे। जो व्याख्यान उन्होंने दिया था; उसका प्रकद तात्पये भी यही था ।” 
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मथधुरादत्त--/फिर भी केबल उन्हीं के मतभेद से मामला निर्णीत वो नहीं दो 
सकता | महात्माजी तो कतेव्य-पालनाथ हमें ऐसा आदेश दे ही रहे हैं ।” 

भारतभूषण-- 'जब भारत के दो परमोस्कृष्ट नेताओं में मतभेद है, तब 
निश्चय क्या हो सकता है १” 

अयोध्याप्रसाद--“महामना महोंद्य तो बास्तव में नरम दल्ल के पोषक हैं। 
कांग्रेस में ही उन्होंने महात्माजी का विरोध किया था। केवल पुराने व्यवद्दार के 
कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ा-भर नहीं ।” 

मथुरादत्त-+डउसका फल क्‍या हुआ था ९” 

अयोध्याप्रसाद--“बहुमत उत्तके प्रतिकूल अवश्य था; किंतु सैकड़ों नेता 
मालवीयज्ञी के मत को उचित सममभते थे ।”? 

मथुरादत्त--“ बहुमत वो महात्माजी की ओर था १” 

शैल्लेंद्रकुमार-“बहुमत तो मूर्खों का होता है। शुद्धता का निशेय तर्कानुसार 
होता है, केबल बहुमत पर नहीं | बहुमत ने तो मूखंता-बश महात्मा सुकरात को 
बध-दंड तक दे दिया था। उन्होंने कहा भी था कि एक बिज्ञ के ज्ञागे सौ 
भूखों का मत अमान्य है ।” 

मधुरादतत--“ऐसा तर्क उठाने से तो समाज में किसी प्रश्न का निर्णय ही 
न हो सकेगा।” । 

भारतभूषण--निर्णय की आवश्यकता तो प्रबंधाथ होती है, शुद्ध मताथे नहीं।” 

शेलें द्रकुमार--“तब फिर शुद्ध मत कौन-सा समझा जाय ९” 

भारतभूषण--/जो उचित, माननीय एवं तक॑नुकूल हो ।? 

अयोध्याप्रसाद --'क्या माल्वीयजी तथा महात्माजी-से ऊँचें नेताओं के मतों 
पर निणेय करने की पात्रता हम लोगों में समझी जा सकती हे ९” 

भारतभूषण--“स्वयं महात्माजी अंधानुकरण को मानसिक दासता बत-, 
लाते हैं ।” | 

शेलेंद्रकुमार-“जब ऐसे दो महात्माओं में मतभेद है, तब अंधानुकरण से. 
बचने को हमें विचार करना ही पड़ेगा !” 

भारतभूषण --“केवल मतभेद पर क्या, सभी अश्नों और दशाओं में विचार _ 
करके कतेव्य-निणुय उचित ही है। जब परसात्सा ने हमें बिचार-शक्ति प्रदान की 
है, तब उसका उपयोग न करना क्‍या ईश्वरीय शक्तियों की अवद्देलना नहीं है १” - 

अयोध्याप्रसाद--/जी हाँ; अपने को भी विचार करना ही ठीक दिखता है.।” : .. 


शेलेंद्कुमार-- "यह तो स्पष्ट ही है. कि अ्रध्ययन छोड़ने से हम अपने ही पैर में 
कुल्हाड़ी मारते हैं ।? 

भारतभूषण--“इतना तो महात्माजी ने भी सोच लिया होगा। वह तो यह 

हते हैँ कि हम लोगों के साल-दो-साल अध्ययन की हानि उठाने से संसार में 

सरकार का पर्याप्त अपयश होगा ।” 

शल्लेंद्रकुमार--“अपयश क्यों होने लगा ? सरकार तो पढ़ाने को अस्तुत है । जब 
आप स्वयं नहीं पढ़ते, ढो उसका क्‍या दोष ? क्‍या दुनिया अंधी है १” 

अयोध्याप्रसादु--“दुनिया तो अंधी होती ही हे । समझते बहुतेरे लोग सब कुछ 
हैं, किंतु हानि तो हम अपनी भूल से उठाते हैं, और बिगड़ सरकार पर जाते हैं।” 

भारतभूषण--“जब हमीं लोग जान-बूककर अध्ययन छोड़ेंगे, तब हमारे अभि- 
भावक हम पर दोष न रखकर सरकार से क्यों बिगड़ेंगे १? 

मथुरादत्त--/यही तो दुनिया में अंधेरखावा चत्ता है। हम लोगों पर कुछ 
अप्रपन्न अवश्य होंगे; किंतु हानि से चिढ़कर अंत में गांधीजी के सरकार पर दोष 
मढ़ने से मतक्‍य हो जायगा। हानि के कारण उन दोषों पर ध्यान विशेष जमेगा, 
ओर बिल्लायती सरकार के विरुद्ध लोक-विग्रह बढ़ेगा |” 

अयोध्याप्रसाद --“बिमह बढ़ने से होता क्‍या है? सरकार कुछ हमारे इच्छा- 
भुसार तो स्थापित हे नहीं, जो लोकप्रियता पर बहुत ध्यान दे । सभी सरकारें लोक- 
प्रियता न्यूनाधिक्त अवश्य चाहती हैँ; किंतु उसके अधीन तो नहीं रहती ? थदि - 
आप सारे विद्यालयों को छोड़ बैठिए, तब भी उसकी क्या हानि है. १” 

शेलेंद्रकुमार - “वही लोकप्रियता का प्रश्न है। यदि सारा भारत अप्रसन्न रहे, 
वो किसी गड़बड़ के समय राज्य सुगमता से उल्ड़ सकता है ।” 

भारतभूषण--“अभी तो इसका रूप दिखता नहीं । संसाख्यापी महायुद्ध सन्‌ 
१८ में समाप्त ही हो चुका है। अरब शीघ्र ही कोई दूसरा महायुद्ध तो हुआ नहीं 
जाता। अगप्रसन्न रहिए, तो घर में दो रोटियाँ अधिक खा लीजिए। कोई फल तो 
निकट भविष्य में प्राप्त होता दिखाई नहीं देता।” 

मथुरादत्त--“महदात्माजी का तो कथन है कि साल-भर में ही स्वराज्य प्राप्त हो 
जायगा ९” 

शैलेंद्रकुमार--“ऐसे कथन प्रायः शआ्राकाश-इुसुपतवतत ही होते हैं। ्मविष्यः तो 
बा के बाइर की वल्लु है। और सौ पचास वर्षोंत्तक तो कुछ होता दिखता 
नहीं । 
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भारतभषण--“जब भविष्य “अज्ञेय! मान रहे हो, तो सौ-्पचास वर्षों का 
ब्योरा सोचना भी उचित नहीं है। इतना प्रत्यक्ष है कि हानि अपनी निश्चित 
एवं तुरंत की है; तथा लाभ अनिश्चत है, न-जाने कब हो। भविष्य की कोई 
निश्चित समझ में नहीं आती। जिसका जैसा मत हो), उसके अनुसार वह 
कार्य करे ।” हे 
मधुरादत्त-“मैं तो भाई पहले ही कह चुका कि में असहयोग में कूदता हूँ । 
जो होनी होगी, होती रहेगी। पाप-पुण्य नित्य होते ही रहते हैं। महात्माओं 
की आज्ञा सानकर कुछ प्रायरिचत्त सी तो योग्य है। मेरा तो मत निश्चित है |” 
अयोध्याप्रसादू-- “और मेरा भी ।” 
शेलेंद्रकुमार - “किंतु भाई, में अपना राज्य लेकर कहाँ जा सकूगा ! पहले तो 
पिताजी ही अप्रसन्न होंगे, दूसरे राजकीय कोप से राज्य पर विपत्ति सुगमता से आ 
सकती है । मत मेरा भी अलहयोग के अनुकूल ही है, किंतु में परिस्थिति से विवश 
हो रहा हूँ ।” 
भारतभूषण--/सिद्धांतहूपेण तो आपका कथन असिद्ध है, किंतु दुनिया को 
देखते हुए करणीय है। धनवानों को न चाहते हुए भी दब्बू-चप्पू होना पड़ता है।” 
अयोध्याप्रसाद--/यही बात है; भाईजी ! मेरे पिताजी तो प्रस्तुत हैं; किंतु 
स्वतंत्रता के विषय में वह स्वयं गरम दल के पक्षपाती हैं ।” 
शैलेंद्रकुमार--“तब तो आप जज़े में हैँ। भाई मथुरादत्तजी ! आपके कुदुंब की 
क्या दशा है (” 
सधुरादत्त--/विवाह तो अभी हम चारों में से क्रिसी का हुआ नहीं है । मेरे 
पित्ताजी भी उपस्थित नहीं हैँ, एक भाई हैं, जो आयु में बड़े होकर भी मुझ पर 
दबाव नहीं डालते, ओर मुझे वचन दे चुके हैं कि जब तक कुछ कमाने-धमाने 
न लगो, तब तक में पचास रुपए मासिक देता जाऊँगा।” 
शैलेंद्रकुमार-“तब तो तुम भी मजे में हो। भाई भारतभूषण ! तुम्हारी क्या 
दशा है १” 
भारतभूषण-- “मुझे तो भाई यह कार्य कततेव्य-कोटि में आता ही हुआ नहीं 
दिखता । फिर, यदि करना भी चाहूँ, तो धनाभाव से विवश रहूँगा। पढ़ने ही के 
लिये केवल छात्रवृत्ति है, जिससे व्यय तक नहीं निपटा, और दयूशन करके 
काम चलाता हूँ । असहयोग में पड़ने से छात्रद्ृत्ति तुरंत बंद हो जायगी, और 
व्यूड्रान भी गई-आई होगी । तब फिर काम केसे चलेगा १” । 


श्र स्वतंत्र भारत 


शैलेंट्कुमार--“यदि केबल धन का प्रश्न हो, तो पचास था सौ रुपए मासिक, 
जो चाहो, मुझसे ले लिया करो | कोई आभार भी न होगा। मैं समभूँगा कि अपने 
बदले अपने से एक श्रेप्तर व्यक्ति को देश-म्रेम में निरत कर रहा हूँ ।? 

भारतभूषण--“है तो आपका विचार उदारता-र्भित, जिसके लिये अनेका- 
नेक धन्यवाद अपित करता हूँ; फिर भी किसी से धन लेकर मैं स्वदेश-प्रेम में 
निरत होना उचित नहीं सममभता। में सिद्धांतरूपेण भी इस विचार के अतिकूल हू । 
विना कास किए धन ले भी नहीं सकता ” 

शेलेंद्रकुमार--“यह तो आप अनावश्यक संकोच करते हैं. । हाँ, मतभेद की 
बात ही भिन्‍न है।” 

अयोध्याप्रसाद-( शैल्लेंद्रकुमार से ) “कुवरजी ! आपकी उदारतां प्रशंसनीय 
अवश्य है, किंतु सिद्धांतरूपेण भारतभूषणजी की दोनो बातें ग्राह्म हैं। मेरा इनसे 
असहयोग के कतेव्य-पथ पर मतैक्य नहीं है; किंतु जो इनका मत है। उसके 
अनुसार इनके दोनों निशय उचित हैं ।” 

भारतभूषण--/धन्यवाद भाईजी !” 

शैलें रकुमार--"जैसी सबकी सम्मति । सार इसमें भी बहुत कुछ है।” 

भारतभूषण--“मेरी बात तो बहुमत से कट रही है, फिर भी एक भारी तके 
अभी शेष है । यदि आज्ञा हो, तो निवेदन कर दिया जाय ।” 

शैलेंद्रकुमार--“कहिए क्‍यों न? क्या तकों के कथन में भी संकोच की 
आवश्यकता है १” 

भारतभूषण--स्वराज्य त्तो अभी दिखाई नहीं देता, किंतु यदि कहीं मिल 
गया, तो चलाना हमीं कॉलेजों के विद्यार्थियों को होगा । जब हम पहले ही से 
अधिकार भंग करने के अभ्यस्त हो जायँगे, जैसा कि पठन छोड़ने में अवश्यंभावी 
है, तब भविष्य में हम नियम-परिचालन कैसे करेंगे १” 

अयोध्याप्रसाद--/हम लोग कुछ स्व॒राज्य के नियम तो भंग नहीं करते, हम 
फेवल विदेशियों द्वारा संस्थापित लोकतंत्र से प्रतिकूलता करने जा रहे हैं, तब हमारे 
अभ्यास अपने ही मान्य नेताओं के प्रतिकूल दुव्येवस्था का प्रचार कैसे करेंगे २? 

शैलेंद्रकुमार- “यह बात तो कुछ जमती नहीं । जब एक बार बड़ों की आज्ञाओं 
का निरादर करेंगे, तब अपने नेताओं की भी जो आज्ञ[एँ श्रनुचित जँचेंगी, उनके 
विरुद्ध भी असहयोग क्‍या, उददडता के कार्य स्वधावतः होने लगेंगे। मानुषीय 
प्रकृति ही ऐसी हे कि दुव्येबह्ारों की ओर सुगमता-पूबक अबृत्त हो जाती है ।” 
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भारतभूषण--“फिर यह केवल हम विद्यार्थियों का ही प्रश्न भी नहीं है ;आज 
भी अवध-प्रांत के रायबरेली, प्रतापगढ़, फ्ेज़ाबाद आदि जिलों में किसानों द्वारा 
लगान न अदा करने का असहयोग चल रहा है। सहस्रों लोग जिलों के मूल 
स्थानों पर एकत्र हो जाते हैं, और गोलियाँ चलने तक से भी नहीं दबते | इन 
लोगों के उदाहरणों का प्रभाव कच्ची अवस्था के विद्यार्थियों पर अवश्यमेव 
पड़ेगा, तब समय पर हम लोगों का नियमों से आबद्ध रहना कठिन हो जायगा। 
ऐसी दशा में यदि स्वराम्य चलाना हुआ, वो अपने ही नेताओं को बैसे ही व्यवहार 
विवश होकर करने पड़ेंगे, जेसे कि विदेशी अधिकारी-वर्ग कर रहा है। ऐसा होने 
से स्वयं अपना लोकतंत्र देश-अेस खोकर निर्बल हो जायगा, क्योंकि विदेशियों 
के समान बाहरी बल पर आधारित न होकर वह तो हमारे ही बल से बली होगा। 
मेरी समझ में ऐसी बातों से समय पर कल्याण न होगा, और विधान तक 
बिंगड़ेगा ।” 

मथुरादत्त-- तुम तो भाई सबेरे की छींक के लिये साँक ही से मु ह फेलाते हो । 
स्वराज्य का नाम-निशान भी नहीं है, और तुम उसके लिये अभी से चिंतित हो । 
पहले बिदेशी राज्य बिगाड़ने के अयत्न करो। समय पर स्वराज्य सबत्त करने के 
उचित उपाय सोचने में हमारे नेता मूखे न प्रमाणित होंगे ।” 

शैलेंद्रकुमार--“समभ मुझे भी यही पड़ता है. ।” 

अयोध्याप्रसादू--“तब फिर आइए सथुरादत्तजी ! हम दोनों कार्यारंभ करें /” 


है 
द्वितीय परिष्छेद 
रंगमंच 

महात्मा गांधी दक्षिणी आफरिका में अपना आंदोकज्षन समाप्त करके जब भारत 
पधारे, तब कुत्छ दिन यहाँ के प्राचीन नेताओं से सलाहें करते रहे। गोखते 
महोदय पहले ही स्वगंबासी हो गए थे। महात्मा का मत बहुत कुछ लोकसाम्य 
तिलक से मिलता था, फितु वे भी अगस्त, १६२० में स्वर्गासीन हो गए । उनके 
पश्चात्‌ महात्मा ही सव-प्रमुख भारतीय नेता रह गए | १६२९ में आपने लगान- 
बंदी तथा विद्यार्थियों के असहयोगवाल्ञा सत्याग्रह चलाया। उसी बषे बिलायत से 
सम्राद के युवराज भारत पधारे | वहाँ का नियम यह है कि राज-काज का भार 
मंत्रिमंडल तथा पार्लियामेंटों पर रहता है। अथच सम्राद्‌ उससे असंबद्ध रहते हैं । 
जब भारत में युवराज के प्रतिकूल भी असहयोग चलाने का विचार उठा; तब यही 
तक बताया गया। गांधीजी का विचार हुआ कि विल्लायत का यह नियम हम 
पर लागू नहीं है, क्‍योंकि हमारी पार्लियामेंट तक का कोई प्रधान अधिकार 
नहीं है, ओर यद्यपि सम्र।द्‌ का कोई मुख्य उत्तरदायित्व भारतीय राज्य-प्रणाली से 
नहीं है, तथापि हैं तो वह भी हमारी न चाही हुई बाह्य राज्य-प्रणा्ली से पूजित, 
जिससे हमारे लिये सम्राद्‌ अथवा युवराज का भी सान जिटिश राज्य-प्रणाक्षी का ही 
मान होगा, जिसे हम चाहते नहीं | फल्न यह हुआ कि युवराज महोदय के प्रतिकूज 
बंबई से ही सत्याग्रह चत्ष पड़ा | मौज्ञाना मुहम्मदअली एक साल कांग्रेस के 
सभापति तथा महात्मा के सहायकों में थे। इन दिनों बह जेल में थे। बाइसतराय 
ला्ड रेडिंग थे। समभा जाता है कि उनकी ऐसी इच्छा थी कि युवराज के कलकत्ते 
पहुँचने के पूर्व महात्मा से सरकार का कोई समभौता हो जाय, जिसमें बंबई का-छा 
सत्याग्रह वहाँ न हो | महात्मा ने समझौते की बात प्रारंभ करने के पर्व मौलाना का 
जेल-सुक्त होना आवश्यक सममा); किंतु बड़े लाट महोदय से यह बात न मानी, और 
सममाते की बात ही प्रारंभ न हुईं । बहुतों का विचार हुआ कि इस प्रकार तने में 
महात्मा ने भूत की, नहीं तो संभवतः कोई अच्छा समझौता हो जाता | उधर कम्रेस 
का विचार था कि सरकार पर तब तक इतना दबाब न पड़ा था कि कोई योग्य 
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सममौता होता। फल्नतः अर्दिसात्मक सत्याग्रह चलता रहा। महात्मा उसे शांति- 
मूलक चाहते थे, किंतु चौरीचौरा-नामक स्थान में जनता ने पुलिस की चौकी जल्ला 
दी; तथा दंगा कर दिया । इससे पू्ष भी सहसा कांभ्रेसी तथा इतर लोग जेलों में भरे 
जा चुके थे | अपने ही अवुयायियों द्वारा शांति-भंग से खिन्न द्ोकर मद्दात्मा ने 
फ़रवरी, १६९२ में असहयोग-आदोलन स्थगित कर दिया, जिससे कांग्रेसियों को 
भारी खेद हुआ | इसके पश्चात्‌ महात्मा को छ साल की सजा हो गई। 

उधर महात्मा की सम्मति के प्रतिकूज्न पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु 
दास के नेतृत्व में स्व॒राज्य-पार्टी स्थापित हो गई थी। कौसिलों आदि में पूरा बल 
प्राप्त करमे के किये स्वराजिस्टों को कुछ इतरों से भी मत मिलाने को अपने 
सिद्धांत न्यूनाधिक गिराने पड़ते थे, जिससे इनका इस पार्टी से असंतोष बढ़ने 
जगा । उधर देश में सांत्रदायिकता का बल्ष बढ़ा, ओर मस्जिदों के सामने बाजे 
न बजाने; नमाज़, आर्ती आदि के भमेले प्रबश्ञता से उठाए जाने लगे । कांग्रेसियों 
को समझ पड़ता था कि इन भागड़ों के मूल में मुसलमानों को सरकारी अनुचित 
बढ़ाबा था । इधर . समझ पड़ने लगा कि बिना मुसलमानों से मेल हुए 
सरकार दब नहीं सकती । उधर यह प्रकट होने लगा कि हिंदू उन्‍हें कितना 
भी अधिक अधिकार दें, शक्ति सरकार के हाथ में होने से वह, उन्हें 
किसी-न-किसी व्याज से कुछ अधिक देकर ढिंदुओं के प्रतिकूल ही रक्खेगी | मेल 
के क्ञालच से हिंदू जो अधिकार खोबेंगे, बह इनके हाथ से तो चक्ना जायगा, 
किंतु उसका मूल्य दिंदू-मुस्लिम'मेल प्राप्त न होगा। कुछ हिंदुओं को आश्चय-सा 
होता था कि आयः सारे ज्िटिश अफ़सर मुसलमानों की ही ओर भुकते हैं, 
हिंदुओं की ओर कोई भी नहीं। बात यह थी कि मुसलमानों की अल्प संख्या 
होने से यदिं अधिकारी हिंदुओं की ओर भुकते, तो संभवतः मुसल्षमान निराश 
होकर हिंदुओं से दब जाते, तथा दोनों का मि्ित बल सरकार के प्रतिकूल लगने 
लगता । १६२० से १६२६ तक मुसलमानों से मेल करने के लिये हिंदुओं के प्रयत्न 
चलते रहे, किंतु सब असफल रहे । केवल १६२२ की लाहौरवाली कांग्रेसी बैंठक 
में वायव्य सीमा-प्राव के पठान कांग्रेस के सब्चे साथी हो गए । स्वराज्य-पार्शी 
१६२४ से ही टूट चुकी थी; क्‍योंकि उससे सिवा हानि के कोई लाभ न समझ 
पड़ा था । 

महात्मा गांधी ने समय से पूर्व जेल-मुक्त होकर सरकारी नियम भंग करने 
का आंदोलन चलाया। जो-जो ऑडिनेंस सरकार निकालती जाती थी, उन सबों 
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का भंग करना कांग्रेसी अपना सिद्धांत समझते थे। महात्मा ने लवण-संबंधी 
नियमों का भंग करना प्रधान कार्य बताया। १६ए८ में भारतीय राज्य-प्रणल्री 
में सुधारों पर रिपोट देने के लिये ब्रिज्ञायत से साइमन-कमीशन आया। उसमें 
कोई भारतीय न था; जिससे उसका पूर्ण विरोध किया गया, और किसी बड़े 
नेता ने उसके आगे कोई माँग न पेश की, तथा जहाँ-महाँ बहू गया; पहाँ-बहाँ 
'साइमन बापस जाओ की आवाजें ऊँची हुई। बड़े लाट की ओर से प्र सप्रू 
तथा जयकर सहोदय समभौोते के लिये यबदा जेल में महात्मा फे पास गए 
थे, किंतु उन्होंने स्वराज्य भाँगा था; जो सरकार देने को तैयार न थी। कांग्रेस ने 
बाहरी कपड़ों तथा अन्य बस्तुओं के प्रतिकूल भी असहयोग चलाया, तथा खद्दर 
ओर चने का मान बढ़ाया। इन आंदोलनों के संबंध में हमारे दोनो असहयोगी 
विद्यार्थी मथुरादत्त तथा अयोध्याप्रसाद भी कई बार जेल गए। १६२६ में 
अनाज के दाम बहुत गिर गए, और किसानों के द्वारा फिर से कर-बंदी आंदोलन 
चलाया गया। 

ऐसे कंगड़ों से उकताकर सरकार ने भारतीय नेताओं को मूर्ख बनाकर 
अपने ही मुल्लों से असफल बनाते का विचार किया । इससे पहले महात्माजी से 
बड़े ज्ञाट अर्विन महोदय ने समझौता किया, जो पंडित जबाहरज्ञाल फो पसंद न 
आया, और फिर चिज्लायत में १६३० तथा १६३१ में एक गोलमेज़ सभा एकत्र की 
गई । उसमें भाग लेने के लिये ऐसे भारतीय नेता चुने गए, जो हिंदू, मुसलमानों 
तथा सिक्‍खों के अधिकारों पर ही बहसे करते रहे, और कोई मुख्य फल न निकला | 
दूसरी गोलप्रेज में कांग्रेस की ओर से अकेले महात्माजी प्रतिनिधि होकर गए, और 
सांश्रदायिक ममेल्ों के सुलकाने में भगीरथ प्रयत्न करते रहे, किंतु कोई फल न 
प्राप्त हुआ । मुसलमानों को यही आशंका रही कि भारत को स्वराज्य मिलने से 
उन्हें हिंदू बहुमत के अधीन रहना पड़ेगा, तथा उन्हें हिंदू जितना कुछ माँगने से 
देंगे, उससे अधिक सरकार बिना साँगे ही देगी। झुसलमानों ओर सिकक्‍सखों के 
साथ हिंदू-दलित जातियों का भी प्रश्न उठाया गया, और उन्हें. हिंदुओं से 
प्रथकू सानकर हिंदू-बहुमत का बोझ हल्का करने के श्री प्रयत्न हुए, किंतु दलित 
जातियों का प्रश्न चल न सका, क्योंकि थीं वे अंततः हिंदू ही, अतः वे हिंदुओं के प्रति- 
कूल न गई । फिर उनके मंदिरों में प्रवेश का प्रश्त उठाया, जिसका समर्थन उच्च श्रेणी 
के हिंदुओं तक ने किया | उनके प्रृथक्‌ चुनाव का प्रश्न भी गांधीजी के उपवास 
के भय से सबं-सम्मति से निर्णीत हो गया। १६३४ में बिहार-प्रांत में कठिन 
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भूकंप आया, जिसमें प्रयत्त सारे ऊँचे भारतीयों ने किए। १६३४ में भारतीय 
राज्य-संबंधी नया क़ानून बना, जो किसी सच्चे भारतीय को पसंद न आया । 

रंगमंच दिखलाने के लिये यह प्रायः १५ वर्षों का राजनीतिक विवरण थोड़े 
में दिया गया, जिससे ज्ञात रहे कि हमारे कथा-नायक ने केसी दशाओं 
में समय-समय पर काम किया | उधर दो मित्र तो विश्वविद्यालय छोड़कर राज- 
नीतिक आंदोलन में कूद पढ़े; तथा भारतभूषण और शेलेंद्रकुमार अपने पठन-ऋष 
में परिश्रम करके समय पर परीक्षोत्तीणं भी हो गए। शुक्लजी एपम्‌० ए० तथा 
एलू-एलू? बी० में प्रथम कक्षा में उत्तीण होकर दोनो परीक्षाओं में सबसे पहले 
स्थान के अधिकारी हुए, तथा लखनऊ में जमकर वकालत करने लगे। थोड़े ही 
दिनों में इन्हें बहुत होनहार समभकर उच्च श्रेणी के एक सधन बाजपेयीजी ने 
छापनी एम० ए० पास कम्या-रत्न के साथ इनका विवाह कर दिया। उधर 
शेलेंद्रकुमारजी का भी विवाह लाहौर के एक घेनाव्य कुटुंब की कृतविद्य कन्या के 
साथ हो गया। दोनो के बिवाहों में दूसरे प्रित्र भी बरात में गए थे । समय के 
साथ शुक्ल्जी की वकालत उत्तमता से चलने लगी, और इनकी गणना लखनऊ के 
ऊँचे बकीलों में होने लगी। यहाँ के नवाब शम्शुलहस्नेन साहब भी एम्‌० ए० में 
इनके सहपाठी थे, ओर उसी समय से दोतो में प्रगाढ़ मित्रता भी हो गई थी। मुसल- 
सानों के साथ बेठकर भोजनादि करने में आपको इनकार कभी न था हछितु 
अभोज्य पदाथ नहीं खाते थे । कहते थे कि मलिनता-हीन हाथ की अशुद्ध मानने की 
आज्ञा शास्त्र में महीं है, केवल अमोध्य वस्तुओं का भोजन बचाना आवश्यक है । 
मित्रता के कारण प्रतिसप्ताह रविवार को प्रायः नौ बजे दिन को आप जवाब साहय॑ 
के साथ दो-तीन घंटों की बेठक अवश्य रखते थे, जिसमें पहला काय-क्रम प्रात: 
कालीन भोजन ही रहता था। दोनो मित्रों में यह भी विचार प्रायः हुआ करता था 
कि हिंदू-मुसलमानों का मेल केसे हो ! भारत में आ्रयः ७४ प्रतिशत हिंदू, सिक्ख, 
आयेसमाजी आदि मिलकर थे, और प्रायः २६ प्रतिशत मुसलमान | उनमें अच्छे 
लोगों को भी यह भय रहता था कि स्वराज्य होने से मुस्लिम-संस्क्रति का न्यूनाधिक 
-हास संभव था, क्योंकि बहुमत के कारण घारासभाओं में सम्मति अंत में चलतनें 
को थी हिंदुओं की ही । अतएब वे सोचते थे कि प्रांतीय धारासमाओं में चाहे कुछ 
भी क्रम हो, किंतु केंद्रीय में हिंदू-मुसलमानों की संख्या में मंत्रिमंडल तथा धारों- 
सभाओं में समान होने से आपस का झगड़ा अथवा संदेह दूट सकता था । फिर 
भी समझा जाता था कि हिंदू प्रायः तिगुने होकर केंद्रीय सभाओं में समानता को 
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नियम सुख-पूवक माननेवाले नहीं थे | दूसरा विचार यह था कि यवि हिंवृ-मुसलमानों 
में आपस में ख्री-पुरुषों के विवाह होने लगें, तो भी संबंधों के प्राचुय से यह आपसी 
तनावनी दृटकर राजनीतिक मेल उत्पन्न हो जाय । पहले तो ऐसा भी सोचा जाता था 
कि हिंदू-मुसलमानों के एक साथ खाने-पीने से यह वेमनस्थ दूर हो सकता है ; किंतु 
अनुभव से यह बात पक्की न निकली । नवाब साहब ने कई बार भारतभूषण को 
समझाया कि ऐसे उपन्यास, नाठकादि बनाए जायें, जिनमें ऐसे विवाहादि की प्रशंसा 
दोकर संसार सें इनका चलन बढ़ाने के प्रयत्न हों । यह सुमाव भारतभूषण को 
पसंद भी आया; किंतु उनके मित्रों ने समझाया कि ऐसे प्रंथों का हिंदुओं में न तो 
म्ञान होगा न चलन, क्योंकि हिंदू रृढ़ता-पूवंक ऐसे बियाहों के प्रतिकूल होंगे । 

;/ यह बात अबश्य है कि प्राचीन काल के हिंदू ऐसे खान-पान तथा वेवाहिक 
संबंधों के प्रतिकूल न थे। भारत के प्राचीनतम निवासी फोल थे; और पीछे 
से यहाँ बिलोचिस्तान से द्राविड़ आए। समय पर आर्यागमन भी हुआ, और 
उनकी आये अथवा ट्विज संज्ञा हुईं, तथा कोलों की अनाये। द्राविड़ यथास्थित 
चातुर्वेण्य में मिल गए। आज भी दशब्राह्मणों में पंचगौड़ ( आय ) तथा पंच- 
द्राबिड़ कहलाते हूँ।नाग एक छोटी-सी उन्नत जाति थी, जो प्रायः आयें से मित्र 
गई। बहुतेरे द्राबिड़ और कोल तथा कुछ पतित आये शूद्र कदलाने ल्गे। फिर 
भी इन सब जातियों के आरयों से खान-पान तथा न्यूनाधिक वैवाहिक संबंध भी 
थे। दसवों-बारदवीं शताब्दी बी० सी० ( ईसा-पूथे ) में जब आर्भीनिया से भी 
बहुतेरे लोग आकर भारत में बसे, तब उनकी गोपालन के कारण 'गोप' संज्ञा होकर 
वैश्यों में गणना हुई। अनंतर कुछ प्रीक लोग आकर यहाँ बसे, जिनमें से उच्च पदों 
के लोग भागवत्‌ कहलाकर ज्षत्रिय समझे; जाते और यज्ञादि भी करते थे । दूसरी 
शताब्दी बी० सी० में शक जाति के लोग सीस्तान से आकर यहाँ बसे, उनमें 
से भी मुख्यों की गणना क्षत्रिय वर्ग में हुई। वे भी हमारे चातुबंण्य में मिल्ष गए। 
अंतर छठो शताब्दी में हूण भी आकर इसी प्रकार हमारे हो गए। ये सभी राज्य- 
प्राप्त्यथे आए थे, किंतु ये हमारे धर्मों की न केवज्ञ निंदा न करते, वरन्‌ उसका माल 
भी करते थे । इनकी मानसिक उन्नति कुछ नीची होने से समय पर हमारे बहुतेरे 
धार्मिक बिचार हम सबके लिये बहुत कुछ स्थूल् हो गए। अतएव प्रकट है कि 
हमने बाहरचाज्लों को न फैवल नीचा न समझा, वरन्‌ उनसे खान-पान, विवाहादि 
संबंध जोड़कर उन्हें समय पर अपने में मिला भी लिया | जब सातवीं शताब्दी 
में सिंध में अरवबाले आए, तब उससे भी प्रेम. पू् व्यवहार हुआ ; किंतु 
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ग्यारहवीं शताब्दी में अफ़ग़़ानों ने आकर यहाँ न केवल अपना राज्य जमाया, वरन्‌ 
हमारे धर्म को भी नीच कहकर खडग द्वारा तक हमें मुसलमान बनाने का प्रयत्न 
किया। धम के संबंध में शस्न-प्रहार से हम लोगों को उनका धम्म बहुत नीच जैँचा और 
हमने पहले-पहल असहयोग का प्रयोग करके न केवल उनसे खान-पान विवाहादि के 
संबंध न खोले, वरन्‌ मुसलमान बने हुए स्त्रयं अपने ही भाइयों से भी यही व्यवहार: 
किया। अतएव प्रकठ है कि उन लोगों के साथ हम लोगों का यह बर्ताव बाहरी लोग 
होने के कारण नहीं हुआ, वरन्‌ उनकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण ऐसा हुआ। 
ओर क्रमशः समय पर इसने धर्म का रूप धारण कर लिया, इसी धारणा से सन्नाद्‌ 
अकबर के महासेनापति खानखाना ने महाराणा प्रतापसिंद को निम्नांकित दोहा 
लिख भेजा था-- 
प्रम रहसी रहसी धरा खिसि जासी खर साश ; 
अचल विसंभर - ऊपरे रखियो नहथों राण । 

इसके द्वारा उनका प्रयोजन महाराणा ग्रतापसिंह को यह समझाने का था कि 
आप अकबर से दबकर संधि न करें, और विश्व॑भर पर अचल निश्चय रकक्‍्खें, जिससे 
पृथ्वी और धर्म दोनो स्थिर रहेंगे, तथा शत्रुओं की खरी शान मिठ जायगी। 
अतएव प्रकट है कि अकबर के ही समय में यह वैवाहिक असहयोग का विचार 
धर्म का रूप पा चुका था। नवाब साहब ने ऐसी ही बहुतेरी बातें समझाई। 
भारतभूषण ने भी ऐतिहासिक उदाहरणों को स्वयं दे-देकर उनके तथ्य स्वीकार किए, 
तथापि वतमान धार्मिक्र विचारों की कद्टरता ऐसी देखी कि इतर बहुतेरे ग्रंथ 
बनाने पर भी इस विषय पर कुछ लिखते का उन्हें साहस न हुआ | मित्र-भाव 
इन दोनो का यथावत्‌ चलता रहा । समय पर शुक्ल्ञजी ने कांग्रेस के राजनीतिक 
विचारों से सहयोग स्थापित किया, किंतु अपनी आर्थिक, कौट्रृंबिक तथा सामाजिक 
दशाओं पर विचार करके सक्रिय रूप में इतनी उदडता न दिखलाई कि जेल ही 
में ज्ञाना पढ़ता | एक बार चार मित्रों के साथ कुछ राजनीतिक कार्य करते बरेली 
गए। उनमें से एक सज्जन ने तो व्याख्यान ही न दिया, किंतु तीन बोले अवश्य । 
उस काल कुछ विषयों पर व्याख्यान सरकार द्वारा मना थे। पुलीस के चार लेखक 
वहीं सभा में वेंठे हुए व्याख्यानों पर बड़े-बड़े नोट बना रहे थे। तीन व्याख्याताओं 
में शुकल्नजी का भाषण सबसे मुलायम हुआ, इनके साथी दीज्षितजी का कुछ 
कड़ा तथा शैलेंद्रकुमारणी का सबसे उद्दड। पीछे मित्रों ने इनसे पूछा- “कहो 
भाई शुक्ल्जी ! भाषण केसे हुए १” आपने कहा-“मैं तो भाई जेल की सड़क 
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पर ही न गया, दीक्षितजी जेल के फाटक तक पहुँचऋर पलट आए। तथा कवर 
साहब ने जेल्बाले फाटक के अंदर पेर तो रक्‍खा, किंतु उक्ति-पूवक्त फिर उठा 
लिया ।” यह उत्तर सुतकर मित्र-मंडली खूब हँसी | हमारे शुक्लजी कुछ दिन नरम दल 
तथा हिंदू महासभा में भो गए-आए। नरम दल का तो इन्होंने इतना ही काम देखा 
कि पत्रों या व्याख्यानों में कांग्रेस तथा सरकार दोनो की निंदा करके अपनी सम्मति' 
प्रकट कर देना जो बहुत कुड कांग्रेस से मिलती थी। उनका सिद्धांत था कि केवल 
माँगने से ही सच्र कुछ मित्न जाता है । दिंदू-सभावाते व्याख्यानों में आयः 
महात्माजी की निंदा कर देते थ्रे, और अपने विचार प्रकट करते थे ; किंतु कार्य- 
हूप से उनकी कोई विशेष सहत्ता न थो | 

डघर सरकार का यह कथन था कवि भारतीय स्वतंत्रतावाले आंदोलन में शक्ति ही 
क्या है ? उनका कहना था कि भारत में ग्यारह प्रतिशत से अधिक पढ़े-डिखे नहीं हैं, 
ओर उनमें से भी हज़ार में दस से अधिक कांग्रेस की माँगों के पीछे नहीं हैं । सर- 
कार ऐसा सानती ओर समझाने का प्रयत्त करती थी कि स्व॒तंत्रता की माँग जनता के 
ठोस विचाएँ पर आधारित न होकर केवल एक सहस्र में से दो-चार उच्च श्रेणी के 
विद्वानों के मस्तिष्कों की उपज-मात्र है । थी तो यह कुछ-कुछ वक्रालोचना, किंतु कहने- 
भर को इसमें वहुत कुद बल दिखता था। मु्तज़्मानों की प्रधान जन-संख्या खुज्ञी- 
खुजली प्रतिकूल थी ही; तथा अप जनता इस माँग का समुचित,अथ ही न जानती 
थी। नरम दल तथा हिंदू-मडसभा कायरूपेणा इसका कोई उत्तर न दे सकी, 
ओर कांग्रेत ने जनता का सहारा लेने का पूरा प्रयत्त किया। का्रेजी लोगों ने मिझ्षों 
के श्रमगीवियों, किसानों आदि से संभव अथवा अखंभव बहुतेरे बादे किए। 
तथा उन्होंने अपने उचित या अमुचित जो-जो कष्ट बतलाए, उनका बहुत 
अंशों में समर्थन करके उनका पूरा सहयोग प्राप्त क्रिया | इन बातों से कांग्रेस 
का अभाव देश में तो बैठा ही, सरकार भी इससे अंद्र-ही-अंदर दबने लगी। 
इधए हमारे भारतभूषणजी की मित्रता शै्तेंद्रकुपारजी से प्रगाद होती रही, तथा 
नवाब साहब से भ्री समय के साथ बढ़दी गई । 

उघर मअथुरादचजी एक-दो बार जेल गए तथा वहाँ के जीवन में इनकी 
जान-पहचान एक समतावादी ( (0॥,0७7४ ) महाशथ से हो गई, जो 
अति शीघ्र श्रगाढ़ू मित्रता तक पहुँच गई। इन्होंने उनके द्वारा समता-सिद्धांतों 
का भी ज्ञान प्राप्त किया, तथा जब दोनो जेल के बाहर आए, तब उनकी 
संगति से इतका मेल पूरी समताबादिती पार्टी से हो गया, तथा ये उसझले 
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सदस्य ( शिशा०6 ) भी बन गए। इस दल में मुस्लिसों का प्रायः आधिक्य 
था, और मेंबरों में कुड्ठ स्वियाँ भी थीं। यह एक राजद्रोद्दी गुप्त समाज 
है, जिसके विचार हैं कि देश में कोई धनी अथवा निर्धत न होना 
चाहिए, वरन्‌ सारी संपत्ति का राष्ट्रीयररण होकर सबका उस पर समान 
अधिकार होना उचित है | इस विचार-धारा का श्रीगशेश मसाक्सेबाद आदि 
से हुआ था; और समय के साथ उन्नति होती आई थी। इसका सबसे बड़ा 
असाव रूस पर पड़ा था। वहाँ के सम्राट जार को हटाकर इन लोगों ने उस 
देश में समता-सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र और समाज १६१७ के निकट स्थापित 
किया था। समय के साथ इन सिद्धांतों में परिबतत या परिवद्ध न भी होते 
आए थे, और जब पूर्ण साम्यवाद से देशोन्नति में पूरी बाधा पड़ी, क्योंकि 
कोई भी समुचित प्रकारेण काय न करना चाहता था, तब वहाँ के राज्य-संचालकों 
ने अपने विचारातुसार उचित परिवर्तेन न चाहते हुए भी किए, यथाकाल उस 
राज्य का यह रूप हुआ कि कोई भी यथारुचि व्यापार कर सकता है, किंतु 
अपने ही हाथों, न कि एक भी नौकर द्वारा। जिसके परिश्रम से देश में कोई 
समुचित उन्नतिकारी काय स्थात्रित हो, उसे पुरस्कार भारी-भारी मिलें। उस 
धन के द्वारा बह अच्छे-से-अच्छे वस्त्राभ्षण धारण करे, बढ़िया घर में रहे, 
ओर चाहे जितने नौकर अपनी सेब्रा्थे रक्खे, किंतु कोई व्यापार क्रिसी नौकर 
द्वारा न चला सके। रूसी सरकार सारे संसार में अपने सिद्धांत चलाने का 
बहुत बढ़ा चोप रखती है, तथा इस प्रयत्न में अपरिमित संख्या में 
घन भी व्यय करती आई है। उसी के द्वारा भारतीय समतावादियों को 
भी यह संस्था यहाँ चज्ञाने में धत की बहुत बड़ी सहायता चिरकाल से 
मिज्ञती आई है । यह सहायता ऐसी गुप्वरीत्या आती है कि 'यथासाध्य 
कोई इसे पकड़ न पाए। यहाँ तक चालाकी की जाती है कि कश्मीर के बीहड़ू 
पहाड़ी मार्गों से जो धन छिप-छिपाकर आता है, उसमें सैकड़ों-दृजारों लोगों के 
थ तो रहते हैं, किंतु दो-दो, तीन-तीन से अधिक इस काम में लगे हुए लोग भी 
अन्यों को नहीं जानते। एक मलुष्य एक से घन लेता और आगे बढ़कर दूसरे 
को छिपकर देता है। इसी प्रकार हाथोहाथ धन व्यय करनेवाज़ों के पास 
तक पहुँच जाता है| उसका पूरा हिसाब भी रक्‍्खा अवश्य जाता होगा, रज्ति 
कैसे, सो बतलाना साधारण लोगों के लिये असंभव है | जितना कुछ सुना-सुनाया 
ज्ञान पड़ता है, उसकी भी तथ्यता पर पूरा विश्वास नहीं जमता। 
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समता-सिद्धांत देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीकरण चाहता है, अर्थात्‌ 
सारी संपत्ति सारे देशब्रालियों की मिलकर है; प्रथकू-इथक्‌ किसी की कुछ नहीं। 
ये लोग महात्माजी के शांति-संपन्न युद्ध के प्रतिकूल हैं; ओर सिद्धांत-साधनाथे 
खुले खुते बल-प्रयोग चाइते हैं।ये लोग अपने-अपने देशों के शुभाकाँक्षी न 
होकर केवल रूस को पिठभूमि तथा पूभ्य मानते हैं । इच्छा इनकी यह रहती हे 
कि अपने-अपने देशों के राज्य-्परिचालन में विश्वंखल्नता उत्पन्न करके लोक- 
तंत्र असंभव कर दें, और फिर विज्षव करके अपने सिद्धांतों का चलन बढ़ाएँ। 
जिस फ़िसी दल को राज्य के प्रतिकूल कोई भी डचितानुचित शिक्रायत हो, 
इसी का समर्थन देखने-भर को करें, जिसमें राज्य-प्रबंध थिगड़े। शिल्प, व्यापार 
कृषि आदि सभो कार्यों को विगाइना और लोकतंत्र अभ्रिय बताता इतका मूल 
तिद्वांत है। सरकार जो कुड्ध डचित से भी उचित कहे, उसे प्रजा में कूठ-सच 
कथनों द्वारा अनुचित प्रमाणित करना इनका काम है | जब सथुरादत्तजी ने 
पूणतया ऐसे सिद्धांतों को जाना, तब पहले तो वह घबड़ाए, किंतु कांग्रेसी सिद्धांत 
स्वभावतः उन्हें बहुत सुत़ायम दिखते थे; अतदब समय के साथ इसके 
निगूदु तत्वों से भी इनका सहयोग होता गया। कुछ समतवाबादियों में ख्तरियों 
के राध्ट्रीयकरण का भी सिद्धांत चलता था; जिसका प्रयोजन यह था कि स्त्रियों 
का किसी एक पुरुष से विवाह अनावश्यक है; और समाज-परिचातकों द्वारा 
एक-एक खी-पुरुष एक-एक, दो-दो सास या अन्य तियत समयों तक पति-पत्नी 
के समान एक साथ रहें, तथा संतानों के पात्नन का भार प्रत्येक सी पर न होकर 
प्रायः सौसी बच्चे सात-सात, आठ-आठ दाइयों के आमार में रहकर पोषित हों, 
ओर वे किसी की संतानन सममे जाकर राज्य के पुत्र पुत्री हों। जेसे महाकत्रि 
कालिदास ने महाराजा दिलीप की प्रशंता में रुवंश में कहा था-- 

“रक्ण-शिक्षण-भणएण हेत सो भूप प्रजन को 
भयो पिता; पितु-मातु रहे केवल जनमन को ।”? 

बही बात यह सम्माज साहित्य छोड़कर वास्तविकता के रूप में चाहता है । 

इसी सम्राज के उद्दड मंतत्यों के अनुसार शुप्रह्पेण काम करते हुए मथुरा- 
दत्तजी एक बार पुलीस हारा पकड़े ज्ञाकर मैजिस्ट्रेट के सामने लाए गए। इनके 
इच्छानुसार इतके गुप्त साथियों ने भारतभूषण को वफील बनाकर मामज्ञा जीत 
लिया | इनकी वकालत-संवंधिनी योग्यता के प्रसाद से बह अभियोग से मुक्त कर 
दिए गए । इस संबंध में अयीध्याप्रसादुजी ने भी प्राचीन मिन्रता के कारण बहुत 
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दौड़-धूप की थी। अनंतर चारो प्राचीन मित्रों ने शेलेंद्रकुमारजी के घर पर एक 
बार फिर कथनोपकथन किए। उस वाताज्ञाप में मथुरादतजी न तो किसी को 
समझा सके, न इन्हें कोई समझा सका । इनके सिद्धांव ऐसे उद्दंड हो गए थे कि 
इन मित्रों से मतेक्य असंभव था ! अतएब सहायता के कारण अयोध्याप्रसाद और 
मुख्यतया भारतभूषणजी को भ्रि-भूरि धन्यवाद देकर बह तो चल्लें गए, और शेष 
तीनो मित्रों में कथानोपकथन होने लगे। 

शेल्ेद्रकुमार--“भाई अयोध्याप्रसादजी | आपका अनुभव कांत्रेसी कामों का 
कैसा है ?” 

अयोध्याप्रसाइ--मैं तो भाई इसी कायें में कई वर्षों से जुटा हुआ हूँ, यहाँ 
तक कि विब्ाह भी नहीं कर सका हूँ। आप दोनो तो कुटुंब-परिचालन में भी 
संत्ञषम हैं । सममता हूँ कि प्रसन्न-जीवन बीतता होगा ।” 

भारतभूषण--/ईश्वर की कृपा से गाहस्थ्य जीवन तो अच्छा चल रहा है। 
हम दोनो के एक-एक पुत्र भी है; किंतु इन बातों को छोड़कर आप कांग्रेस का 
वन कीजिए। प्रश्न तो आपसे इसी का हुआ था, विंतु आप गाहेस्‍्थ्य बिषय पर 
धक्यपर गए। 

अयोध्याप्रसाद--/अपनी दोनो कृतविद्य भाभियों का हाल यदि कुछ जानना 
चाहा, तो क्या बेजा है? में तो वर्षों से किसानों, मिल-मज़दूरों आदि के पीछे 
दौड़ता-दौड़ता तंग आ गया हूँ । शांति का अनुभव फेवल जेलों में होता है ।” 

शैलेंद्रकुमार-- कथा विवाह करोगे ही नहीं ?” 

अयोध्या प्रसाद-- “इसका तो कोई निश्चय नहीं है | जेंसी ईश्वरेच्छा होगी, 
समय पर हो रहेगा ।” 

भारतभूषण--“अच्छा, मधुरादत्तती के वेबाहिक विचार केसे हैं ! उनका 
जीवन तो बहुत उद्द!ड दिख रहा है।” 

अयोध्याप्रसाद--'उद्द'डता तो उनकी विद्यार्थिनीवन से ही प्रारंभ हो गई थी। 
जहाँ तक समम पड़ता है, बेचारी मनोरमा को उन्हीं ने ही समाप्त कर डाला ।! 

शैलेंद्रकुमार--/थह तो दृद संदेह-मात्र का विषय है; भला; आजकल क्‍या 
कर रहे है १” ह 

ध्योध्याप्रसाइ--“संपत्ति और तरुणी दोनो के राष्ट्रीयकरण पर उनका विश्वास 
है ही । कहते ही हैं-- भला रहे मेरा भाई, मेरे घर-घर भौलाई |” उस दत्त में कई 
प्रमदाएँ भी हैं, जो तरुणी-राष्ट्रीयकरण को उचित मानकर पक्रिय रूप से प्रवृत्त हैं ।” 
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भारतभूषए--“तब तो हमारे मथुराइत्तजी अपने उच्च सिद्धांतों से लाभ भी 
उठा रहे हैँ ४” 

अयोध्याप्रसाद्‌ -'सिद्धांत संमार के लाभाथ होते ही हैं। उनके मामलों को 
में भत्नी भाँति जानता भी नहीं। यही इधर-उधर से जो सुन पड़ता है, सो जान 
गया हूँ ।” 

शेलेंद्रकुमार--“अब इन बादों को छोड़ो मित्रवर ! और कांग्रेस का 
हाज बतलाओ | ज्ञोग आत्मबलि तो आधिक्य से कर रहे हैं, तथा श्रमजीवियों, 
कृपकों आदि पर उनका प्रभाव भी अच्छा दिखता है। किंतु सरकार अपना 
सौ-सवासे वर्षों का जमा-जमाया राज्य केसे छोड़े देती है ? कुछु समभ में नहीं 
आ रहा है। भत्ता, आप क्या सोचते हैं १” ' 

अयोध्याप्रसाद--“गीता में कहा ही गया है' कि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मां 
फल्लेपु कदाचन! ( मनुष्य का अधिकार केवल कर्मों में है, उनके करों में नहीं। ) 
बहुतेरे ऊँचे-ऊचे नेता आत्मत्रलि पर पूर्णरीत्या तुल्ले हुए हैँ।फक क्‍या होगा; 
सो ईश्बर के द्वाथ में है। किसानों का सत्याग्रह, नमक-सत्याग्रह, साइमन- 
सत्याप्रह आदि हुए तो बड़े मार्क के तथा सफज्ञ, बेचारे युवराज का निरादर 
केवल सिद्धांतों के कारण कुड् अठुचित-सा हुआ। फिर भी सनसनी देश में फेल 
अच्छी रही है ।” 

भारतभूपए-“ सरकार कुछ घबराई हुईं-सी दिखती अवश्य है' ।”” 

अयोध्याप्रसाद--“यह्‌ बातें तो होती ही रहेंगी, में पूछता हूँ कि 
आप केवल स्वाथ-लाधन में ही प्रवृत्त रहेंगे, या कभी देश-सेवा भी करेंगे ?" 

भारतभूपण--“कांग्रेस से भी सहयोग तो करने लगा हूँ, और कभी-कभी 
उसके कार्या में बाहर भी जाता हूँ। केवल जेल जाने-भर की उद'डता नहीं 
करता । क्‍या इतने पर भी आप केबल स्वार्थसाधन का अभियोग 
ल्गाएँगे ९” 

अयोध्याप्रसाद--“सो तो नहीं है, किंतु अधिकस्याधिक फतम' की बात 
है ही।” - 

शलेंद्रकुमार--“करें, सो कया करें, बेचारे मेरी भावज के हठ से भी विवश 
हो जाते हैं। यह तो पूर्ण#पेण कांग्रेसी काये में कूदने के भी इच्छुक दिखने 
लगते हैं, क्रिंत वाजपेयीजी का भी दधाव पड़ जाता है । चित्त से उद'ड 
स्वयं भी नहीं हैं ।” 


र॑गसंचं २४ 
भारतमूषण--“यदि सभी ज्लोग उद्दड़ता पर ही कमर कस लें, तो लोक- 
परिचालन केसे हो १” 
शेलंद्रकुमार “लबण-सत्याग्रह, साइमन-सत्याग्रह, गांधी-अविन-सममौते आदि 
तो सब हो चुऊे हैं, अब कोई फल भी निकलेगा या नहीं ?” 
अयोध्याप्रसाइ--“विलायत में गोलमेज सभा होने की चर्चा तो हो रही 
है; किंतु फत्न की पूण आशा नहीं बैठती। हिदू-मुस्तिम-टंटा जो सरकार ने 
जउठा रक्‍्खा है, वही उनके राज्य क। जीवनाधार समझ पड़ता है ।” 
भारतभूषण--“है तो उन्हीं का उठाया अवश्य, किंतु भारतीय इतिहास 
भी इसको कुछ बल् प्रदावः करता दै। शुसल»न यहाँ श्राए थे 
विजयी होकर | किंतु अब स्वराज्य मिलने से पराजित-से हुए जाते हैं।” 
अयोध्याग्रसाद--/यह भी कोई बात है। जितने भुसल्मान आजकल हैं, 
उनमें से ५० प्रतिशत के निकट सुसल्सान बने हुए हिंदू हैं।फिर उनमें से 
पंचमांश के निकट शिया हैं, जो सुन्नियों से कम व्यचहार रखते हैं, तथा 
हिंदुओं से विशेष। तबरो पढ़ना शियों का धर्म है। उधर पसके उत्तर में 
सुन्नियों ने चारयारी के मंडे उठाए हैं। स्वयं उन्हीं में पूरा मेल कब है १” 
भारतभूषण--“है यह सब, किंतु बोढ देने के समय शिया भी आपसी 
मतभेद भू जाते हैँ, तथा साथ सुन्नियों का ही दे जाते हैँ। राष्ट्रीय दत्त में हैं 
बहुतेरे मुसज्ञमान अवश्य; जो कांग्रेस का तो साथ कहने-भर को देते हैं; किंतु चित्त 
से शुमाकांज्षी मुसलमानों के ही रहते हैं ।” 
अयोध्याप्रसाइ--“देश-प्रमी सुप्तलमानों पर संदेह करना ठीक नहीं है । 
सब लोग ऐसे हैं भी नहीं। बहुतेरे सच्चे कांग्रेसी हैं। अपने भाइयों पर जो 
उनकी कभी-कभी कृपा दिख जाती है। उसके विषय सें यह भी तों 
सममभना चाहिए कि हिंदू-कांग्रेसी क्या हिंदुओं का साथ नहीं देते १” 
शैलेंद्रकुमार-“देते यदा-कदा हैं अवश्य, किंतु स्वयं महात्माजी को देखिए 
कि कभी सांप्रदायिक स्वार्थ की ओर जाते ही नहीं। ऐसा कोई भी मुसलमान 
बतला तो दीजिए |” | 
अयोध्याप्रसाद--“महात्माजी, तो संसार की एक अमूल्य निधि हैँ | उनकी 
समता किसी से नहीं हो सकती । ऐसा कोई दुसरा हिंदू ही बतलाइए |” 
भारतभूषण--“यह उत्तर अवश्य अकास्य है। इतना अवश्य है कि राष्ट्रीय 
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मुसलमानों की संख्या थोड़ी है, तथा उनका प्रभाव देश पर कम है। तो भी 
जो कुछ हैं, वही बहुत है ।” 

अ्योध्याप्रसाद-- ' यही बात है । मुस्लिम ल्लीग का प्रभाव देश में सांप्रदायिकता 
के बल पर बढ़ रहा है। वे लोग सिक्‍खों को भी सिखिस्तान का लालच देकर 
अपनी ओर मिलाना चाहते हैं, यद्यपि यह प्रयत्न सफल होता नहीं 
दिखता ।” 

भारतभूषण -“हैं तो सिख भी हिंदू ही; ऐसे गए बीते क्‍या होंगे कि 
मुसलमानों से दी मिल जायेँ ? दलित वर्ग भी रहेगा चेतन्य, ऐसी आशा है।” 

अयोध्याप्रसाद--“आजकल भाई ! शोषित और शोषक वर्गों के झगड़े ऐसे 
उठाए जा रहे हैं कि नहीं समझ पड़ता, इस प्राचीन देश की क्या दशा होगी ९” 

शेलेंद्रकुमार--“क्या आप इस मामले में भी कुछ अनुभव रखते हैं १” 

अयोध्याप्रसादू- “जब सारे दिन सब काम छोड़कर कांग्रेस फे ही कामों में 
भटकता हूँ, तब ऐसे अश्नों का हाल क्‍यों न जानूँगा ? मिलों के श्रमियों के 
संबंध में इस प्रश्न के उठाने का प्रयत्न साम्यवादियों द्वारा हो रहा है, यद्यपि 
अभी तक इसने बल नहीं पकड़ा है ।” 

भारतभूषण- “देखिए, देश की दशा कैसी चलती है। लक्षण तो कुल मित्रा- 
कर उन्नति के दिखते हैं | आगे हरि-इच्छा ।”? 

इस प्रकार बात करके उपाहार के पीछे तीनो सज्जन अपने-अपने कामों 
में लगे । 


तृतीय परिच्छेद 
मिलों के भ्रमजीवी 


(अ ) साधारणी दशा 


कानपुर में बहुतेरी मिलें हैं, प्रधाततया कपड़ों की। उनमें से प्रत्येक में कई 
शिफ्ट मिज्ञाकर हज़ार-हज़ार से तीन-तीन हज़ार तक मज़दूर होते हैँ। किसी- 
किसी को आहिक मजदूरी मिलती है, और अधिकतर को काम के अनुसार । 
साँचेवाले प्रायः काम हो के अजुसार दाम पाते हैं। छुट्टी मिलने के समय उनके 
फाठकों पर मेला-सा लग जाता है। इनके अतिरिक्त जमादार; क्लके, अफ़सर 
आदि होते हैं। जो लोग मजदूरों को लाकर जुटाने का क्राम करते हैं, उन्हें जाबर, 
हेड जाबर आदि कहते हैं ।|उन लोगों के खाते अलग-अलग रहते हैं, और 
अपने-अपने खातों के अनुश्तार उन्हें भी दाम मिलते हैं, जो पॉच-पाँच से, छ-छ 
से मासिक तक पहुँचते हैं । बंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, देहली, कानपुर; 
कलकत्ता आदि में कपड़े की मिलें विशेषता दूँ। बहुतेती इधर-उधर मद्रास-प्रांत 
में हैँ, और कुउ पंज्ञाब, राजपूताना आदि में भी । बंबई में जो 'जाबर' कहलाते हैं, 
ओर कानपुर आदि में वही “मिस्त्री' कहे जाते हूँ । कन्ञकत्त से दस-बारह मीलों के 
भीतर ग्यारह-बारह पटसन के भी पिद्ञें हैँ, पर मुख्यता कपड़ों की हो मिल्ों की है । 

जो स्वियाँ काम करने मिलों को जाती हैं, उनके छोटे बच्चों के लिये साठ-सत्तर 
पालने दो-तीन कल्षों में रहते हैं। जहाँ बच्चे छोड़कर वे काम पर जाती हैं, वहाँ 
दो-एक ढाई तथा मेहतर एवं अन्य नौकर समुचित संख्या में मिलें रखती हैं । 
बच्चों के वहाँ छोड़े जाने पर मिल्न के द्वारा संपन्न किए हुए साफ़ कपड़े उन्हें 
पहनाए जाते हैं, और घर वापसी पर अपने-अपने कपड़े फिर पहना दिए जाते 
हैं। छोटे बच्चों के लिये भित्ञ गाय का दूध भी देत है । श्रमियों के स्थानों में रेडियो 
गे रहते हैं, जिनके गाने आदि लाइड स्पीकरों द्वारा दूर तक पहुँचा 
दिए जाते हैं । काम करने वाले सबज्ञगहों पर छुट्टी में हर समय गाने 
आदि सुन सकते हैं | ऐसे प्रबंध बढ़िया मिलों में रहते हैं। अस्पताल काम 
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करनेवालों के लिये प्रायः सभी मित्रों में रहते हैं। किन्हीं-किन्हीं में श्रमियाँ के 
बालकों के लिये ,फ्री स्कून भी रहते हैं | होनी-दीवाली आदि में श्रमी लोग मिल- 
मिल्रऋर माचते-गाते और अपने को प्रसन्न करते हैं। जब मिल-मालिव, के यहाँ विवाह- 
जनेव आदि के काम होते हैं, तब सारे काम करनेवालों का न्योता हो जाता है। 
विवाहादि के लिये उनसे कोई चंदा कभी नहीं माँगा जाता । होली में मित्न-मात्रिक 
अपने-अपने मैनेजरों, क्र्कों आदि को मिठाई भेजते हैं, तथा झँचे कर्मचारियों के 
प्रायः निमंत्रण किया करते हैँ । जिनसे विशेष प्रसन्न रहते हैं, उनके निमंत्रण प्रायः 
प्रति सप्ताह होते हैँ। उनसे मित्र-भाव घरौटन का-सा रहता है.। स्त्रियाँ, बच्चे आदि 
दोनो ओर से आया-जाया करते हैं।जब उनकी पुत्रियों के विवाह होते हैं। 
तब जेटी ओर दामाद दोनों ऊँचे कर्मचारियों के घरों को जाते हैं. तथा 
उन्हें भेट भी विवाह के समय सम्यानुकूल दी जाती है । ऐसे कमेंचारियों की 
पुत्रियों के विवाहों के समय मित्-मालिक भो अच्छो-खासी भेटें देते हैं। 
यही दशा रियासतों, बड़े ज़मींदारों आदि के यहाँ भी होती है। रियासतों में 
तो साल में पाँच-छ से के कपड़े यों भी भेट में आते हैं। दीताली में चार-पाँच 
से से पंद्रह-बीस सै तक रुपए बड़े-बड़े मिल्-मालिक लक्ष्मी-पूजा में रखते हैं। 
उच्च कमेचारी, छुके आदि का ऐसे संभयों पर कर्तव्य है कि बिना बुल्लाए जायूँ 
अवश्य | वे रुपए बहुत शुभ समझे जाते हैं, और पूजन के पीछे कर्मचारियों, 
मित्रों बच्चों आदि में बाँट दिए जाते हैँ। उन्हें लेने से कोई इनकार नहीं 
कर सकता। मिल-माल़िक अच्छे-अच्छे महलों में ऊँचा जीवन बिताते हैं। 
साधारण व्यय भी अच्छा करते हैं । प्रतिवर्ष जब दविसाब लगता है, तब 
ऊँचे-तीचे सभी कर्मचारियों तथा श्रमियों तक को एक से तीन मास तक का 
वेतन बोनस में मिलता है । यह बोनस तभी बँटता है, जब >ल को समुचित 
लाभ होता है| ऐसा होता प्रायः सदंव है। जब महीने में ब्रेतन बँटता है, 
तब उसकी प्रसन्नता में श्रर्मी लोग बस दिन आधा, तिहारा ही काम करते है। 
धन बचाने की चिता बहुत कम करते हैं । प्रायः सारे श्रमी उस दिन मद्य का 
सेवन आधिक्य से करते हैं, तथा मधुश,लाओं. सिमेमा, थिएटर, रंडियों 
आदि के यहाँ उस रात को अच्छी भीड़ रहती है । एक यहूदी महाशय ने ४०) 
बोनस के पाकर बुछ तो मद्य में व्यय कर दिए, तथा शेष धन की मिठाई, 
दुबस्ती, चवन्‍नी आदि लेकर मागे में सारी-डी-सारी बाँठ दी, अथच घर में खाली 
जेब छिए जा पहुँचे। तब से मैनेजर साहब ने उनके स्थान १२ उनदी स्त्री को 
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बोनस, वेतन आदि देता प्रारंभ कर दिया; जिसमें बेचारी का घर तो चले । 
मित्न अपने काम करनेवालों को अपने यहाँ के कपड़े थोक-बिक्री की दर से दें 
देती है, जिससे मिल की तो हानि नहीं होती, तथा उन लोगों को लाभ हो 
जाता है । 

बंबई में एक गिरनी कामगार यूनियन थी, जिसके प्रायः सारे कार्यकर्ता 
सदस्य थे । सब लोग उसमें आय के अनुसार मासिक चंदे भी देते थे। उसके 
द्वारा उनके अधिकारों आदि के संबंध में भाँगें हुआ करती थीं, जिनका न्यूनाधिक 
प्रभाव मिल-मालिकों पर भी पड़ता था। ऐसे ही यूनियन अन्य स्थानों पर भी हैं। 
जब हड़तालें होती हैं; तब यूनियनों की पूजियों से मजदूरों को सहारा भी 
दिया जाता है | गशिक्ष-मालिकों के भी संघ बने रहते हैं, जिनकी सभाएँ कठिन 
अवसरों पर होती हैं, ओर सारे मिल्-सात्षिक सलाहें कर-करक्े तथा वकीलों; 
नेताओं, अपने समर्थकों आदि की सम्मतियाँ ले-लेकर यथावसर निर्णय 
करते हूँ । कठित अबसरों पर दो-दो, चार-चार मांस तक मिलें बंद भी हो जाती 
हैं। ऐसे अवसरों पर मिल्नों की तो लाखों की हानि होती ही है, किंतु निर्धन 
कायकर्ताओं के लिये जीवन-मरण के अश्न उपस्थित हो जाते हैँ । १६२६-१६३० 
तक श्रमियों का समर्थन प्रायः कांग्रेत के ही कमचारी करते थे। ऊँचे-फँचे 
मिल-माजिकों का प्रेम-पूणठ संबंध महात्मा गांधी से भी रहतः था, जिससे झगड़े 
बहुत आधिक्य से नहीं होते थे। फगड़ों का मूल प्रायः बोतस का प्रश्न होता 
था, ओर सज़दूरी की मात्रा भी। समाजवादियों का तब तक काँग्रेप्त से पाथक््य 
नहीं हुआ था, और कांमेसी साधारण छिद्धांव ही उस काज्न घोर समाजबाद- 
से समझे जाते थे । साम्यवाद के विचार उठ चुके थे, किंतु उनकी प्रचंड 
जुदंडता तब तक स्थापित न हुई थी। आतंकवादी आस्म में कांग्रेस के अंदर 
ही रहते थे, और कुछ हिंवू-सभा में भी | यद्यपि इन संस्थाओं के विचार तथा 
कार्य-प्रणात्री आतंकवाद के प्रतिकूल थीं, तथापि उद्दंड स्वभाव के लोग आतंकवाद 
के कार्यों में संलग्न हो जाते थे। आतंकवादियों के द्वारा कई निर्दोष या सदोष 
ब्रिटिशों तथा उनके समर्थक भारतीयों आदि के दिनाश समय-समय पर हुए । ऐसे 
ही लोग अपने विचारों के अनुसार अतुचित कायकतों सथन लोगों पर डाके भी 
डालते थे। ये लोग न तो वास्तव में कांग्रेसी थे; न हिंदू सभावाले | इनको विचारा- 
वी सभी से प्रिम्त थी, किंतु समझते थे लोग अपने को देश-द्वितेषी ही । थूनियनों 
में कांमेसियों, समाजवादियों आदि के प्रभाव न्यूनाथिक अवश्य हो जाते थे। 
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कानपुर में कपूरचंद-नामक एक भारी मिल-मालिक थे। वास्तव में तो 
मिल-मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वरन्‌ सैंकड़ों, हजारों लोग कुछ-कुछ 
हिस्सों के मातिक होते हैं, किंत जो उस मिल्ल का प्रबंधक होता है, उसके 
हिस्से बहुत अधिक होते हैं । वही उसका कतो-धर्ता विधावा होता तथा मिल- 
मालिक कहलाता है। हमारे कपूरचंदजी एक ऐसे ही मिल-मालिक थे, जिनके 
मिज्ञ में प्रायः २,००० लोग काम किया करते थे। उन श्रमियों का एक यूनियन 
भी था; जिसमें समय-समय पर श्रमियों के हिताथें मंतव्य पास हुआ करते थे। 
हमारे अयोव्याप्रसादज्नी उन दिनों वहीं काम किया करते थे, और इनका 
प्रायः बीस वर्ष का छोटा भाई वहीं कलिज में पढ़ता था। कपूरचंदजी पंजाबी 
खत्री थे | उनके एक पुत्र तथा एक ही पुत्री थी, जो कॉवज में पढ़ती 
तो न थी; किंतु वहाँ जातीआती और पहली कक्ना का कोसे पढ़ती थो। 
अयोध्याप्रसाद जी के पभ्राता का नाम वुधाभूयण था। उन्हें. जेब-ख्चे के 
लिये १०) मासिक मिलते थे, और कल्लिज में सरकारी छात्रवृत्ति भरी बह पाते थे | 
अपने भाई अवोव्याप्रसादजों के कार्यों में, भो वह क्रमी-क्रमी सहयोग दे दिया 
करते थे। कॉलेज में एक परम सुंदरी बालिका उन्हें कभी-कभी मिलन जाती थी, 
जिससे उनका समय पर संयत मित्र-साव बढ़ने ्वगा। आप जब मिलते थे; 
तंब उपादार-ग्रृह में ले जाकर उसे सुख-यात्रा भी अपने साथ कराते थे; किंतु 
दाम प्रायः वही दे देतो थी। इनके बहुत हुठ करने पर कमी-कभी इन्हें देते 
देती थी । अपनी मोटर पहले ही घर भेजकर इनके साथ पद॒ांति रूप में चज्ञती 
थी। वसुधाभूषणजी पढ़ने में बड़े ही चैतन्य थे, और उस बालिका को भो 
पाठ अवगत करने में सहायता दे दिया करते थे। उसने इनकी आर्थिक ऋशता 
के विचार से कई बार दो-दो, चार-चार से रुपए देने चाहे ; किंतु इन्होंने कभी 
स्वीकार न किया। इन दोनो की मेत्री शुद्ध प्रीति 4९ ही आधारित रहती थी। 


( व्‌ ) मिल में हड़ताल 
उधर मित्त के श्रप्तियों पर कांग्रेस का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा। यद्यपि 
समय को देखते हुए उन्हें मजदूरी कम नहीं मिल्षदी थी, तथापि घन की 
समुचित रक्षा पर तो उन लोगों का ध्यान ठीक-ठीक रहता न था; जिससे उन्हें 
आर्थिक कष्ट बना ही रहता था। बहुतेरे ऋण लेकर मह्ीने-भर काम चलाते थे, 
और बैतन पाने पर कुछ तो मथ-सिनेमा आदि में फुँक देते थे, और शेष मद्दाजनों 
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के पास पहुँच जाता था। बहुतेरे मिल से ही ऋण उधार लेते रहते थे, जो 
वेतन बँटने के समय काट लिया जाता था। इस प्रकार अपनी आर्थिक कऋृशता की 
कथा वे कांग्रेसियों, यूनियनों आदि को सुताया करते थे, और वहाँ से उनका 
समर्थन होता था। हमारे सथुरादतजी के भी उद्दांड भाषण ऐसे समयों पर होने 
लगते थे, जिससे मजदूरों के रोएँ खड़े हो जाते थे । एक बार यूनियन की बैठक में 
हज्ञार-बारह से साँचेवाले बेठे थे । उस काल इसका भाषण यों हुआ-- 
मथुरादत्त - “भाइयो ! आप लोगों को समभना चाहिए कि सारे देश 
में जो कुछ धन उत्पन्न होता है; वह सब हमीं-आपके पुरुषा्थ का फल है; 
किंतु स्वाद उसका हमें न मिलकर धनिकों को प्राप्त होता है। यहाँ मिलों 
मे देखिए, तो सारा कपड़ा बनाते तो आप छोग हैं; किंतु महल्नों में रहते 
हैं मिल-मालिक । आपके रहते को आठ-आठ फ़ोट लंबा-चोड़ा साफ़ कक्ष 
भी अलभ्य है । ऐसे कमरों में भी आप लोग कभी-कभी दुस-दस, पॉच-पाँच 
की संख्याओं में रहते हैं । मच्छुड़ रात-भर काट-काटकर शरीर चलनी 
कर देते हैं। पेट-भर खाने को अच्छा सुसर्वादु भोजन नहीं मिलता । अपने 
मैक्ते-कुचेले, फटे, घदबूदार कपड़ों को देखकर आप ही की इच्छा उन पर थुक 
देने की होगी। घर में एक मोढ़ा भी अप्राप्त है |उधर मभिल-मालिफों के महलों 
की चित्रकारी देखिए, तो इंद्र-भवन् लजाता-सा दीखेगा। भारी-भारी कमरों में' 
मोटे-सोटे ग़लीचे बिछे हैं, जिन पर चलने में पेर तीन अंगुल घुस जाता है। खस 
की टट्टियाँ लगी हुई हैं, तथा बिजली के पंखे चल रहे हैं। भारी-भारी कौचें पड़ी 
हुई हैँ, जिन पर बैठते ही शरीर पाँच अंगुल भीतर घुस जाता है। दरबाजों पर 
तीन-तीन केबाड़ लगे हुए हैं, एक-एक अच्छे रंगे हुए क्षकड़ी के, एक-एक शीशॉ- 
बाले दिलहों के और एक-एक महीन जालीदार लोहे के । उन्हें खोलते ही तुरंत 
बंद कर लेते हैँ कि जिसमें कक्ष में कोई मशक आदि न घुस जाय । दिन में 
तीन-तीन बार माड़े-पोंछे जाते हैं । कहीं गद का नाम नहीं देख पड़ता | भोजन, 
पडरस-पूर्ण छप्पन प्रकार के मस्ताल्ों का हर समय प्रस्तुत है । यहाँ आपको भूख 
के मारे किसी प्रकार का भोजन अ्रप्माप्त है; वहाँ उनके लिये सबसे बड़ा 
प्रश्न पचने का है। डॉक्टरों से नित्य इसी बात की दवाएँ लेते रहते हैं कि 
दुष्पल का काठिन्य दूर रहे। कपड़े दिन में तीन-तीन बार बदलते हैं। एक ही 
बार पहनने के पीछे वस्त्र धोबी के यहाँ घुलने चलना जाता है। एक-एक बच्चे 
के संभालने को तीन-तीन नौकर लगे हुए हैं, जिनकी वर्दियाँ सुनहत्ते-रुपहले 


श्र स्वतंत्र भारत॑ 
कैतून से चमाचम चमक रहीं हैं । पृथ्वी पर पेर रखना जानते ही नहीं। जब 
निकलते हैं, तब भारी-भारी मोटरों पर । 

अच कहिए भाइयों | यह सारी संपदा किसके पसीने से फमाई गई है. ! यह 
सारा धन आप ही लोग कमाकर इन्हें देते हैं, और स्वयं बिलों में रहकर, चीथड़े 
पहनकर पेट-भर भोजनों के लिये भी तरसतें हैं। भाइयों ! हम ल्लोग शोषित 
बगे में हैं, तथा यही हमारे मिल-मालिक शोषक हैँ, जो हमारा खून चूस-चूसकर 
मोटे हुए हैं ।” । 

कुछ श्रमी--“क्या ही बढ़िया भाषण हो रहा है। भाइयों! ध्यात-पूर्वक 
सुनो ।” 

मथुरादत--“यही दशा खेतिहरों और राजाओं की है। जहाँ देखिए, लूट 
मची हुई है । यह भूमि क्या ज़मींदारों ने बनाई है ? जिस ईश्वर ने हमें उत्पन्न 
किया है, उसी ने प्रथ्ची भी बनाई है। परिश्रम करके धान्य हम छत्पन्न 
करते हैं, फिर लगान लेनेवाले थे क्रमींदार कोन हैं? जहाँ देखो भाइयों! 
चहीं लूट मची हुई है। दो-दो हजार लोग जुटकर कास हम-आप करते हैं; 
पेट भरता है किसी और का। थू है ऐसी अमीरी पर ।” 

मिल-मैनेजर-- “देखो, भाइयो ! आप लोगों ने मथुरादत्तजी का इकंगी 
भाषण बहुत कुछ सुन लिया। अब दूसरा पक्ष भी सुनने की कृपा कीजिए ।” 

एक श्रमी--“यह यूनियत की बैठक है। मिक्ल का आंगण नहीं । यहाँ 
हम लोग आपकी भार्य-सार्य सुनने एकत्र नहीं हुए हैं.। मथुरादतजी ने 
एक अक्षर भी अनुचित नहीं कहा हे। आप कृपया प्रस्थान कीजिए |”? 

मित्न का सर दफ़्तर माल्--यदि मैनेजर साहब तक की बात सुनने को 
आप लोग तेयार नहीं हैँ, तो स्वयं ही अपने वेतन बढ़ा लीजिए। जब तक दोनो 
ओर की बात न सुनी जायगी, तब तक शुद्ध निणेय क्या होगा १ निशय 
तो तभी हो सकता है, जब दोनो पक्ष एक दूसरे की बात सुनकर मामले के 
मूल तक पहुँचें ।” 

द्वितीय श्रसी-- “आप कृपया छुप तो रहिए । यह हमारी यूनियन है। 
आपका यहा क्‍या काम है। जाइए, अपना कास देखिए |”? 

तृतीय भ्रमी--'ऐसी घउद'डताओं से संसार का काये नहीं चलता । यदि 
मिल की बात भी सुनने को आप तेयार नहीं हैं, तो वह आपसे काम ही 
क्यों लेगी। जाइए, अपने घर खश रहिए । बात सुनने में क्या दोष है; मानो 
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यान मानो | अंत में चाहे डटे अपनी ही बाव पर रहो, किंतु सुन तो उनको 
भी अवश्य लो |” 


चौथा अ्रमी--“अच्छा भाई, झुनने में क्या दोष है ” 


मिल्ष-मैनेजर--“भाइयों, पंडित मथुरादतजी ने जर्मीदारों तथा भिल-माक्तिकों 
की आय पर अनुचित आज्षेप किए हैं |यद्यपि जमीदारों का मामता हमसे 
असंबद्ध है, तथापि कथन उस पर भी हुआ ही है। अतः मेरा भी दो शब्द 
कहना झनुचित न होगा। जो लगान किसानों से लिया जाता है, उसमें प्रायः 
४४ प्रतिशत सरकार लेती है, सात प्रतिशत बसूली आदि में व्यय होता है, और 
प्रायः ४८ प्रतिशत जमींदारों को मिलता हे. | सरकार हमारी रक्षा करती, उन्नति के 
प्रबंध बाँधघती, विद्या-दाल करती तथा सैकड़ों अम्य प्रकारों से ज्ञनता को 
लाभ पहुँचाती है । उसकी मालग॒ज़ारी तो हर प्रकार से समथंनीय है। रही 
जमींदारों की ४८ प्रतिशत आय; सो उसके लिये उन्होंने प्रथ्वी को जोतने 
योग्य बनाने में प्रचुर व्यय किया है, तथा बहुतों ने प्रृथ्वी पूरे दाम लगाकर मोल 
ही ली है, अतः उनका कुछ थोड़ा-सा पाना अयोग्य नहीं दिखाता ।”? 


एक अश्रमी--“आप जमींदारी छोड़कर मिलों की बात चलाइए, श्रीमान्‌ |” 


मिल-मैनेजर--“यह विषय तो मैंने यों ही कह दिया था, अब मिलों पर ही 
आता हूँ | आप स्वयं देखिए कि करोड़ों रुपए लगाकर जो कारखानों के लिये इतनी- 
इतनी भारी इमारतें बनवाई गई हैं; वे क्‍या आप-से-आप खड़ी हो गई हैं? 
फिर असंख्य धन लगाकर जो कल्तें आई हैं, विना उनके आप लोगों में से एक-एक 
क्‍या प्रतिदिन पाँच गज़ भी कपड़ा तैयार ऋर सकता? इमारतों और कलों 
के अतिरिक्त प्रबंध में लाखों का व्यय होतां है। सामान जुटाने में असंख्य 
धन लगता है | विना यह सब हुए आप लोग क्या काम कर सकते थे ? आप खुद 
देखिए कि बाहर लोगों को जो मजदूरी मिलती है, उससे सतगुनी-अठगुनी क्‍या 
प्रत्येक साँचा चलानेबाला नहीं पाता ९ ऐसी दशा में शिकायत क्या हो सकदी है ? 
पूरा ध्यय काटकर बेचारे मिल-मालिकों को अपने लगाए हुए घन पर ६ प्रतिशत भी 
तो नहीं बेठता। उस पर भी ऊपर से सरकार को म-जाने कितना टैक्स देना पड़ता 
है। आप लोग हैं किस हवा में ? मिल्न-मालिक आपसे क्‍या लिए लेते हैं ! उलदे 
अपमे करोड़ों रुपए लगाकर आप ही को बाहर से सतगुनी-अठगुनी द्रव्य कमाने का 
अवसर देते हैं ।” 


शछु स्वतंत्र भारतें ह 

साधवी--“सब्जनों ! मैनेजर साहब का व्याख्यान समाप्त हो गया दे ; इनके 
विचारों के उत्तर में अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।” 

एक श्रमी-- अवश्य कहिए, बाईजी ! आप तो सदेव हमारे यूनियन पर कृपा 
करती आई हैं। अपने पिता द्वारा छोड़ी हुईं लाखों की संपत्ति की छुछ भी परवा 
, किए बिना हम लोगों के साथ घंटों कार्य-संपादन करती हैं, अथच यूनियन का एक 
पैसा भी व्यय कराना दूर रहा, उलदे उसी को अपनी जेब से सैकड़ों देती हैं । ऐसी 
गुणबती देवी संसार में मिलेगी कहां ९” | 

माधवी--“ बड़ी कृपा । में ज़मींदारी के संबंध में कुछ भी न कहूँगी, क्‍योंकि 
यह मामला हमारे विषय से असंबद्ध है, यद्यपि मेनेजर साहब के कथनों के 
प्रतिकूल बहु तेरी बातें कही जा सकती हैं, तथा मथुरादत्तजी के शुद्ध एवं परमोश् 
बिचारों का समथन सुगमता-पूवेक किया जा सकता है।” 

द्वितीय श्रमी--“देवीजी ! इस जञमींदारी के पचड़े को छोड़कर आप मिल पर 
ही भाषण करने की कृपा कीजिए, क्योंकि यही हमारा विषय है, और इसी पर हमारे 
जीवन-मरण का प्रश्न लगा हुआ है । इसीलिये हम लोग श्आाज एकत्र भी 
हुए डे ! 

माधवी-- यहीं बात है; भाईजी ! अच्छा, सुनिए | हमारे यहाँ रूस में किसी 
को घन द्वारा सेवक रखकर कमाने का अधिकार नहीं । यह अधिकार केवल सरकार 
को रहता है। वहाँ श्रमियों को जो कुछ पारिश्रमिक मिलता है, उसके ऊपर ज्ञो कुछ 
बचता है, वह सरकार दी को जाता है। जिससे उत्तटकर सारी जनता को लाभ 
पहुँचाता है.। यहाँ हम श्रमियों को तो एड्री-चोटी का पसीना एक करना पड़ता है ; 
किंतु उससे लाखों का लाभ होता है मिल-मालिकों को । फिर यह भी मानने को में 
तैयार नहीं हूँ कि इनको केवल ६ प्रतिशत का त्ञाभ होता है। ऐसी ऐसी भी मिलें 
हैं, जो ४० या ५० प्रतिशत लाभ उठाती हैं। १६६४-१८ के महायुद्ध के समय मिल्ों 
को १०० प्रतिशत से भी बढ़कर लाभ हुए थे। तब भी बेचारे भ्रमियों को क्या मिल 
गया था ? यही थोड़ा-सा बोनस तथा महँगाई हाथ लगी थी ।” 

मिल्न-मैनेजर--“महायुद्ध के समय किसी-किसी मिल को एकाध साल विशेष 
क्ञाभ हो पड़ा; सो तो देवीजी को स्मरण है; किंतु बीसों मिल जो टूट गए, उनकी 
हानि किसने पूरी कर दी ९ मिल-मालिक लोगों में कुछ बुद्धिमान व्यक्ति जो कुछ 
विशेष ज्ञाभ कभी-कभी उठा लेते हैं, बह अपने शिर्प-चातुर्य के ही बल पर कर 
पाते हैं। यदि सरकार ये क्राम उठाए, तो कभी भी न तो इतना लाभ प्राप्त कर सके, 
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न श्रमियों को इतना पारिश्रमिक या बोनस दे सके। जो मिल उत्तमता-पूवेक चल 
रहे हैँ, प्रबधकों के रचनात्मक चातुय से; न कि केवल साँचे चलानेवालों के बल 
पर । सभी बातों में मस्तिष्क-प्रबलता की आवश्यकता होती है। शक्ति तो बैल में 
विशेष है, फिर क्‍यों मनुष्य का सामना नहीं कर पाता ? आप लोग मिल्न-मालिकों 
के'ल्ञाभ पर तो जाते हैँ, कितु यह क्‍यों नहीं सोचते कि स्त्रय॑ आप बाहरवालों 
से अठगुना वेतन पाते हैं, और ऊपर से प्रतिब्ष कुछ बोनस भी मिल ही रहता 
है। आप लोग स्वयं मद्यादि में बेजा व्यय करके धनाभाव के कष्ट में पड़ते हैँ । 
यदि सँभालकर चलें, तो दस-पाँच वर्षों में हज़ारों रुपए पास हो जायेँ।” 

एक श्रमी--“मैनेजर साहब, तो हम लोगों को बैल और मूर्ख बना रहे हैं ! 
भाइयों ! मेरी समझ में तो जो व्याख्यान पंडित मथुरादत्तजी तथा देवी माधवी 
बाई ने दिए हैं, उनका कोई उत्तर नहीं है ।” 

द्वितीय श्रमी--/हम लोग खुल्ते-खुज़े शोषित ब्ग में हैं, और ये शोषक हमें 
मूख बना रहे हैं | पंडितजी महाराज! अब आप ही आज्षा कीजिए कि इस लोगों 
को क्‍या करता चाहिए ९” ' 

मिल का सर दफ्तर साल-- क्या सारे मेंबर इन्हीं दोनो श्रमियों के कथन 
से सहमत हैं ९” 

बहुत श्रमी--“ओऔर नहीं, तो क्या आप लोगों के भाँसों में आवेंगे ? सहमत 
चित्त में आप भी होंगे ; किंतु मिल के अकसर होकर कहते और-को-ओर हैं /” 

( मिल्-मेनेजर और सर दफ्तर माल का प्रस्थान ) 

मथुरादत--/भाइयो ! मैं आप लोगों को सौ-सौ धन्यवाद देता हूँ कि श्रीमती 
बाईजी के तथा मेरे कथन्ों पर आपको विश्वास हुआ है । हम लोगों को मिल- 
साहिक को एक मास का नोटिस देता चाहिए कि चार मांस का वेतन प्रत्येक 
श्रमी को बोनस में मित्ते, तथा सवा से रुपयों से कम किसी साँचेवात्े को मासिक 
वेतन न भित्ते । यदि ऐसा न होगा, तो एक मास के पीछे पहली तारीख से सारे 
श्रप्ती हड़ताल कर देंगे, ओर उसमें हमारा कोई दोष न होगा ।” 

बहुतेरे श्रमी -- “बहुत ठीक है । ऐसा ही किया जायगा ।” 

इस प्रकार भारी करतत्न-ध्यनि के साथ यह मंतव्य पास हो गया, और सारे मेँबर 
अपने-अपने घरों को चल्ञ दिए । पंडित मथुरादत्तजी भो माधवी बाई के साथ 
अपने घर को चज्ने गए। रास्ते में बहुत प्रसन्नता के साथ बातचीत होती गई। 
अवन पर पहुँचते-पहुँचते प्रायः राव के दूस बज चुके थे। पंडितजी के यहाँ 
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भोजन तेयार था| बाईजो अपने घए के जिये चलने की शोब्रता कर रहो थीं, 
किंतु पंडितजी मार्ग से ही कुद् स्वादिष्ठ वष्टुएँ मोत्त ले आए थे; तथा घर का भी 
भोजन श्रेष्ठ था ही | इनके हठ करने पर बाईजी ने वहीं इनके साथ भोजन 
किया, और वह फिर चज्नने की शीघ्रता में हुई' । इस पर यों वार्वालाप होने लगा-- 

मथुरादत्त--“बाईजी ! आप तो बहुत ही शीघ्रता में रहा करती हैं। कभी 
हम दीनों पर अनुग्रह् की दृष्टि नहीं पड़ती ।? 

माधवी--“यह्‌ क्‍या कहते हो, पंडितज्ी ? में तो तरुशियों के राष्ट्रीयकरण के 
पक्ष में हूँ नहीं, न साम्यवाद की ही पक्की मेंबर हूँ। उसके कुछ सिद्धांतों को 
मानती अवश्य हूँ; किंतु केवल कुछ को, सब को नहीं । विवाह मैंने न तो 
किया; मं करते का विचार ही है | फिर भी आज तक अनुचित मार्ग पर 
पैर नहीं रक्खा है । किसी पुरुष से संसर्ग का अब तक प्रश्न मी नहीं उठा हैं।” 

मथुरादत्त--“में कब आपके उच्चाचरण पर दंश लगाने का साहस करता हूँ; 
किंतु जिसकिसी का संपर्क परमगर्हिंद मानता हुआ में तो मित्र-भाव की पूर्णेता 
के पक्ष में अवश्य हूँ। संसार में अनुभव सभी बातों का विना किए जीवन 
में पूर्णंता नहीं आती | विवाहादि का विचार ईश्वरीय आज्ञा पर अवलंबित न 


होकर केवल एक सालनुषीय नियम है। में तो इन चरणों पर मतध्तक रगइने को 
सदा से भ्रस्तुत रहा हूँ. चाद्दे विवाद्द के रूप में हो या केबल मित्रता के ।” 

भाधवी-- “विवाह के प्रतिकूज्ञ तो मेरा मत सदा से रहा आया है । इससे 
स्त्रियों की ध्वतंत्रवा में न्यूनाधिक प्रतिबंध पड़ता ही है। रही मित्रता की बात) 
सो मेरी-आपकी मैत्री कई मास से चत्नी आती है, जिसमें कोई न्यूनता नहीं 
है। एंद्रिय संबंध इसके लिये आवश्यक नहीं। ऐसे प्रस्ताव सुनकर कोई 
सचरित्रा तरुणी क्रोध से जामे-बाहर हो सकती है।में इतना नतो क्रोध ही 
दरती है, न इन बातों को अपमानकारिणी मानती हूँ; फिर भी आपको 
सूचित किए देती हूँ कि आज अंतिम बार ऐसी चर्चा सुन रही हूँ । कृपया 
भविष्य में ऐसे कथनों से दूर ही रहिएगा।” 

सथुशदत्त--“आप तो देबीजी मेरे यहाँ पधार बीस-पद्चीस बार चुकी हैं। 
भत्येक बार चरण-रज सेवन की अपनी आकांक्षा मैं बड़ी कठिनता से स्ववश 
कर सका हूँ। अब या तो हृपा-कठाक्ष फेरिए, था यह तमंचा भरा हुआ यहीं 
प्रस्तुत है; बस, लिबलिबी ( 7782 ) दबा दीजिए । जब तक इस शरीर 
से आण-पसेरू नहीं उड़ता, तब तक ऐसी प्रार्थना से पराक्ष मुख होने की 
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शक्ति ही इस दाप्त में नहीं हे। यह विश्व-विमोहऋ रूप, ऐपी बुद्धि, ऐसा विशद 
देश-दितेषिता का चोप तथा यह २० वर्ष की अवस्था रखकर भी यदि सुरझू-जैसे चरण- 
सेवकसे केवल 'ना' कहना ही आपने सीखा है, तो इससे बढ़कर अत्याचार और हो ही 
कया सकता है ९ ऐसी दशा में तो प्राण ले लेना एक बहुत छोटा-सा अपकार होगा ।” 

माधवी-“पांडेजी ! में आपको ऐसा प्रवल रसिक नहीं समभकती थीं, न अब 
तक यहाँ आने में कभी मुके ऐसा भान हुआ कि आपकी कुद्ृष्ठि मुझ पर इस 
प्रकार से पड़ती थी। में तो आपको एक प्रबल देश-हित्ेषी अथच उत्कृष्ट साम्य- 
बादी-मात्र समझती थी ।” 

मथुरादतत--“इन दोनों सदगुणों को धारण करते हुए क्‍या कोई व्यक्ति 
पुंसत्व से रहित हो जाता है ? आपकी जगन्मोहिनी सूर्ति देखकर तो पहले ही दिन से 
मैं आपे में नहीं रहा था | न-जाने किस कष्ट-कर्पना से प्रस्ताव करने से में अपने को 
रोके रहा। आश्चय है कि भेरा ऐसा प्रेम-पूण भाव आपने कभी समझा हो नहीं । में 
तो यह बात मानने में भी असमथथे-सा हूँ, केवल अप्रसन्नता के भय से ऐसा संदेह 
प्रकट नहीं करता । महिलाएँ ऐसे भाव अति शीघ्र ताड़ जाने में परम दक्ष होती हैं । 
मैं तो यही प्राथता करूँगा कि विवाह से अपने को बंचित न रजिए। जैसे मेरे 
विचार हैं, वैसे ही झ्रापके भी। फिर मेरे संग से आपकी स्वतंत्रता में क्या बाधा 
पड़ सकती है ? इस दास पर कृपा-कटाक्ष फेरने से विमुब अब तो न रहिए। * 

माधवी--“मैं तो सेठानी हूँ, और आप ब्राह्मण हैँ। भला, हम दोनो का विवाह 
केसे हो सकता है. १” * 

मथुरादतत--“आप भी क्‍या बातें करती हैं, देवीजी ! चजिए, आज ही आय- 


समाज में हम दोनो नाम लिखा लें, और कल ही नियम-पूर्वक विधाह संपादित 
हो ज्ञाय ।?? 


माधवी--“में तो पांडेजी | विवाह कभी न करू गी। इस बाव को आप निरिचत 
सममिए । उधर अवैध संस भी मैं अत्यंत गहित सममती हूँ।” 

मथुरादत्त--( पेर पकड़कर तथा उन पर सिर रखकर ) “अब तो देवी जी, 
बिना हाँ कहलाए ये चरण-कमल न छोड़ गा । कोई बलात्कार का प्रश्न नहीं है। 
चाहे 'हाँ' कहकर इस दीन पर अमृत-वर्षो कर दीजिए, अथवा तमंचा लेकर मेरा 
शरीरांव ही कर डालिए | तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।” 

माघवी-“तुम तो पांडेजी ! बड़े ही हठवादी हो। मुझे बड़े ही असमंजस 
में ढाल रक्‍्खा हे ।” | 


श्र .. स्वतंत्र भारत 


ऐसा शुभ बचन सुनकर मथुरादत्तजी पहले दस-बीस चुंबनों से अपने को 
कृताथे करते हैँ, फिर दोनो प्रसन्‍तता के साथ प्रायः दो घंटे एक अच्छी शेया पर 
विश्राम करते हैं। अनंतर माधवी बाई के इच्छानुसार उन्हें उनके सक्रान पर 
पहुँचा आते हैं। और, यह्‌ नवीन संबंध गुप्त रूप से चलता रहता है । 

उधर पमिल-मालिक कपूरचंदजी अपने अमियों का नोटिस पाकर कुछ चिंतित 
होते हैं । ऐसा ही नोटिस दो-तीन अन्य मिल-मालिकों को भी मिलता है, और उनके 
संघ में यह प्रश्न उपस्थित क्रिया जाता है। कपूरचंदजी लखनऊ से भारतभूषणजी 
को बुलवाकर उनसे भी सलाह करते हैं। वकील साहब कुछ वेतन-चृद्धि द्वारा 
श्रमियों को प्रसन्‍त रखने का मंत्र देते हैं, किंतु परम शीघ्रता से हार मानने से 
भ्रविष्य में भी ऐसे खटके की बात भी कह देते हैँ। श्रमियों में नित्य सलाहें होती 
रहीं, अथच अयोध्याप्रसाद, मथुरादत्त, माधवी बाई तथा वसुधाभूषण के भी 
धयाख्यान समय-समय पर होते रहे । धीरे-धीरे एक मास पूरा होने के निकट आया। 
इस बीच माधवी बाई और वसुधाभूषणजी दस-पाँच बार कपूरव॑दजी की 
सेवा में उपत्यित हो-होकर श्रमियों के ह्वितार्थे उनसे प्राथनाएँ तथा विचार-विनि- 
सय करते रहे । कपूरचंदजी बसुधाभूषण की सब्जनता तथा माधवी बाई के रूप 
एवं बुद्धि-प्रखखता से बहुत कुछ प्रभावित होते गए। इन दोतो के प्रयत्नों से वे 
बहुत कुछ दबने को भी प्रस्तुत रहे; क्रितु उस परिमाण पर नहीं जिससे श्रमियों 
की पर्ण संतोष हो जाता | 

घीरे-घीरे एक माप्त की अवधि पूरी हो गई, और हड़वाल का प्रारंभ 
हो गया । भुंड-के-मुंड श्रम्मी लोग मिल के फाटक पर प्रस्तुत रहते, और 
जभो लोग वहाँ काम करने को जाता चाहते, उन्हें अनुनय से रोकते थे। 
मित्र के लोगों ते भी कायकर्ताओं को समफाने-चुफाने में ढीलन की; तथा 
तबीन कार्यकर्ता लाने के भी प्रयत्न किए | जो ज्ञोग हड़ताली श्रसियों का कहना ने 
मानकर काम चल्ाने पर ही तुले होते हैं, उन्हें लोग ब्लेकलेम्स ( काले पेरोॉबालि ) 
कहते हैं। ऐसे लोगों को हड़त।ज्ञी अमिक मार-पीटकर भी छाम करने नहीं जाने देते 
थे। इन हुड्ढदंगों से तंग आकर मिल-मालिक पुलीप की सहायता लेने लगे। अब 
श्रमियों पर प्रुज़्ीत की लाठियाँ चञ्ञने लगीं, और प्रचंड ऋमेले करनेवालों पर 
गोलियाँ भी चन्न जाती थीं। दस-बीस श्रमी सक्षत हो-होकूर अस्पताल भेजे जाने 
लगे | अयोध्याप्रसाद, मधुरादत्त, माधवी बाई आदि उनकी सेवा-शुश्रषा में संलग्न 
रहती थीं | यूनियनों से श्रमियों को धन की सहायता नियमानुसार मिलती थी । 
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माधवी बाई ने भी प्रायः पच्चीस सहर्त रुपए व्यय करके उनके कुटतों 
का पालन-पोषण किया। एक दिन मिलन की सैकड़ों गट्टे रुई जिल गोदाम में 
रक्‍खी थी, उसमें श्रम्मियों द्वारा आग लगाने का प्रबंध हुआ | उसके रक्षक बल- 
प्रयोग द्वारा स्ववश कर लिए गए। आग लगने में कसर न थी कि इतने ही 
में माधवी बाई और बसुधामूषण के प्रयत्नों से मिल-मैनेजर कुछ अपने सिपाहियों 
तथा पुलीस के साथ वहाँ पहुँच गया, तथा रुई बच गई। मिल-साहिक बसुधाभूषण 
तथा माधवी बाई से बहुत प्रसन्न हुए । । 
( से ) दृड़ताल का अंत 

इन दोनो का यह प्रयत्न ऐसे गुप्त भाव से हुआ कि श्रमियों का भी विश्वास 
इन पर से न हटा था| क्रमशः धनाभाव के कष्टों से श्रमी लोगों के कुट'ब॒ बहुत 
विकल हो गए; और समझ पड़ने लगा कि अब यह ममेला दो-चार दिन भी 
उनका चलाया न चल्लेगा | उधर वसुधाभूपणजी अपनी सहपाठिका कन्या 
से बराबर मिलते रहते थे; और इत दोनो का साथ कोंलेज के निकट पढ़ने तथा 
उपाहार-गृहों में बराबर दवोता रहता था। इन दोनो का संयत प्रेम तो शनेः-शनें: 
बहुत बढ़ गया था; किंतु सहपाठिका ने अपना परिचय सदेव उनसे छिपाए रक्‍्खा | 
बह कॉलेज में तो पढ़ती न थी, वरन्‌ अपने ही धर पर कॉलेज का कोस पढ़ा 
करती थी, जिससे उसका व्यक्तित्व बादरचालों से छिपा रहता था। जब अमियों 
की दशा बहुत गिरी हुई दिखलाईं, तब एक दिन वसुधाभूषण ने अपनी सहपाठिका 
से यों बातें कीं 

वहुधाभूषण--“बाईजी ! में एक निर्धन पुरुष हूँ; किंतु अब तक मैंने किसी 
का आभार कभी स्वीकार नहीं किया है। आप उपाहार-गृह-संबंधी तथा अपना- 
मेरा इतर व्यय भी स्वयं करने को सदेव सम्नद्ध दिखाती रहीं, यद्यपि में यह बात 
पसंद न करता था। फिर भी अब तक में यह नहीं जानता कि आपका शआर्थिक 
विभव कैसा है ? क्‍या इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकती हैं ? में आपको कष्ट 
नहीं देना चाहता, दिंतु कारण-बश न चाहते हुए भी भुझे आपसे आज यह्द प्रश्न 
करना पड़ा है।” 

सहपाठिका--“पंडितजी ! आप निधन हों या सघन, यह तो में जानती 
नहीं) किंतु इतना ज्ञान है कि आप न्यूनाधिक व्यय कर सकते हैँ, तथा किसी का 
आभार लेना बहुत अनुचित सममते हैं। हूँ तो में एक सघन कुड व की बालिका, 
किंतु निजी व्यय के लिये बहुत धन नहीं पाती । फिरभी कृपया कहिएकि झाज आपके 


९2० स्वतंत्र भांरते 


सम्मुख क्या काठिन्य उपस्थित हुई है, जो आपको अपने उच्च सिद्धांत से न्‍्यूना- 
घिक डिगने की अआब्श्यकता ग्रतीत होती है १” 

वसुधाभूषण--“बाईजी, हूँ तो मैं एक निधेत तिद्यार्थी; किंतु परमात्मा ने इतना 
अवकाश दे रक्‍्खा है कि किसी से प्राथंना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती | आप 
जानती होंगी कि मेरे ज्येष्ठ बंधु अयोध्याप्रसादज्ी अपना कार्य करने के अतिरिक्त 
कांग्रेस के कार्यों में भी बहुत कुछ संलग्न रहते हैँ, तथा उन्हीं की देखा-देखी मुझे 
भी कभी कुद्ध काॉंमेसी कास कर देने का उत्साह दो जाता है। इन दिनों यहाँ के 
असिद्ध मिल-सालिक कपूरचंदजी के श्रमीगण हड़ताल किए हुए हैं, ओर प्रायः 
२० दिनों से मिल बंद है। अब तक किसी भाँति उनका काम चलता रहा; किंतु 
अब वह धनाभाव से दो-चा< दिन भी नहीं चला सकते, ओर उनका पक्ष पराजित 
हो रहा है । यदि चार-छ दिन भी हडताल और चल जाय, तो कपूरचंदजी के 
तेवरों से मुमे समभोता की आए। है (” 

सहंपाठिका--/ इसके ज्िये कितने धन की आवश्यकता है ?” 

वसुधाभूषण--“यदि दस सहस््र रुपए किसी प्रकार मित्न जाते, तो उनकी हार 
बच जाती ।” 

सहपाठिका-“इतना धन तो पंडितजी ! मेरे पास है नहीं; किंतु अपने 
दो अलंकार बेचकर घन एकत्र कर सकती हूँ।” 

बसुधाभूषण--/इतना कष्ट में आपको नहीं देना चाहता, भगिनीजी !” 

सहूपाठिका-- “इसमें कोई हानि नहीं है। यदि मेरे दो अलंकारों से दो 
सहख्र लोगों की जीविका सुधरती है, तो में अपना कष्ट सहाय मा्नूँगी ।” 

बसुधाभूषण--“मैं तो ऐसी मंत्रणा आपको दे नहीं सकता, किंत दो सहस्र 
लोगों के दित-साधन में यदि आप मेरी शेरणा के विना तत्पर हों, तो 
मैं रोकू गा भी नहीं ।” 

सहपाठिका--“तब यही स्थिर रहा। में आज ही संध्या फो इतना धन आप 
को यहीं दे दूंगी। आशा है। इससे वे सात-आठ दिन हृड़ताल और चज्ञा 
सकेंगे 

बसुधाभुूषण--“आप सहपाठिका-मात्र नहीं, वरन्‌ साक्षात्‌ देवी हैं । मेंने 
कभी किसी का भार नहीं । लिया; किंतु आज पहलेपहल मेरा भी मुद्द काला हुआ 
जाता है.। बहुत लज्जित हो रहा हूँ ।” 

सहणाठिका “ऐसा आप क्यों कहते हैं ? आप अपने लियेतो कुछ चाहते 


मिलों के अश्रमंजीबी ४१ 
नहीं; वरन्‌ परोपकाराथे धन माँगते हैं । इसमें आपका सिद्धांत नत नहीं 


होता ।” 

वसुधाभूषण--“बड़ी ही कृपा देवीजी !” 

समय पर धन पाकर वसुधाभूषणजी ने यूनियन के कोष में दे दिया, और 
श्रमियों का काम फिर से चलने लगा । उधर कपूरचंदजी एक तो भारतभूषण 
तथा माधवी बाई सेयों भी संतुष्ट रहते थे, फिर अपनी रुई जलने से बचने 
में और भी हृषित हुए । जब यह ज्ञात हुआ कि माधवी बाई ने अपने पश्चीस 
सहखसत्र व्यय करके अ्रमियों का पालन किया था, तब वह उनसे बहुत ही प्रसन्न 
हो गए। एक बार एकांत में बाईजी जब उनसे श्रमियों के लिये प्रार्थना करने गई, 
तब यों वार्तालाप होने लगा-- 

'कपूरचंद--“बाईजी ! आपके उदार मानस तथा रूप-माघुय दोनों से मैं 
अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी धमपत्नी का देहांत पर साल हो ही चुका है, केवल एक 
कन्या प्रायः १६ ब्षे की है, ओर उससे भी छोटा एक पुत्र | क्या आप मेरे साथ 
विवाह करने की ऋपा कर सकती हैं. ! अभी मेरी भी अवस्था ३२वें वर्ष में है।” 

माघवी--“सेठजी ! कहाँ तो हड़ताल के विषय में बातें होती थीं, कहाँ आप 
ने यह अद्भुत प्रश्न डठा दिया। में तो सिद्धांतरूपेण विवाह के प्रतिकूल हूँ। 
मेरी स्वच्छ॑द प्रकृति भी शायद आपको सह्य न हो सके !” 

कपूरचंद--“विवाह तो अभी आपका हुआ नहीं है। अवस्था भी प्रायः 
२० या २१ वर्षों की दिखती है। सारा संसार विवाह करता ही है | इसके 
प्रतिकूल कोन-सा सिद्धांत बाधक है २” 

माधवी--“में ल्ली-स्वच्छंंदता के पत्त में बहुत कुछ हूँ, जिसका न्यूनाधिक पतन 
विवाह-बंधन से निश्चित-सा है |” 

कपूरचंदू--“आप सदुेव मुझसे प्रतिकूलता करती रहीं, केवल एक बात में 
अनुकूल हुई । यदि मेरी उतनी सेवा न करतीं, तो भी आपके प्रति मेरा मान न्यून॑ 
न होता । में विवाहोपरांत भी आपको पूर्ण स्वच्छुंदता देने को प्रस्तुत हूँ। फेवल 
दुश्चरित्रता असह्य होगी; जो आपके उच्च सिद्धांतों को देखते हुए असंभव 
समभ पड़ती है ।” 

साधवी--“अच्छा, अब स्वच्छुंदता के अश्न पर आती हूँ। मेंने अब तक 
विवाद अवश्य नहीं किया है, किंतु पांडेय मथुरादत्तजी से मेरा संसगे कुछ दिलों 
से बल रहा है । इसका क्या उत्तर दीजिएगा १” 


घर स्वतंत्र भारतें 


कपूरचंदू--“और किसी से तो कभी संसगे नहीं हुआ ९” 

साधवी-“नहीं । उनसे भी प्रायः दो ही मास से है ।” 

कपूरचंद--“क्या वह स्थायी रहेगा या छूट भी सकता है ? 

माधवी-“उसका स्थायित्व आवश्यक नहीं । में हूँ सेठानी और आप 
पंजाबी | हम दोनों का वेवाहिक संबंध केवल आय-समाज के नियमों पर ही 
संभव हो सकता है ।” 

कपूरचंद--“यही बात है, देवीजी ! में गुप्तरूपेण हड़ताल का निर्णय आप 
हो पर छोड़ता हूँ । जो चाहें कर दीजिए। यह विचार लीजिए कि हानि सहकर 
मिल का भी चलना असंभव होगा। अभी चिवाह होने से आपका प्रभाव 
श्रमियों पर से उठ जायगा, पहले निशंय कर ही दीजिए, पीछे समय एर विवाह 
भी हो जायगा। पांडेयजी का संस अभी से छोड़ दीजिए । 

माधवी--“यही बात होगी। क्‍या आप मेरी इस दो मास की उद्द'ढता क्षृम्य 


मानते हैं १” हि 
कपूरचंद--“बड़ी क्ृष हुईं | में आपके सदूगुणों पर ऐसा मुग्ध हूँ कि दो मास 
की भूल भुला सकता हूँ।”” 


अनंतर साधवी बाई और वसुधाभूषण के श्रयत्ञों से कपूरचंदजी की 
स्वीकृति के साथ श्रमियों का अश्न सुलक गया तथा हड़ताल भी समाप्त हो गई । धीरे- 
धीरे वसुधाभूषण का प्रेमअपनी सह्पाठिका से बहुत बढ़ गया; और उसने प्रकट कर 
दिया कि वह और कोई नहीं, वरन्‌ सेठ कपूरचंद की ही पुत्री थी । यह सुनकर आप 
केवल आश्चयोन्वित ही नहीं हुए, वरन्‌ पुत्री द्वारा पिता के प्रतिकूल श्रम्तियों की 
गुप्त सहायता से उसके परसोच् आचरण पर भी बहुत रीक गए। अब इनका भ्रेम 
दांपत्य रूप में आ गया । दोनो एक दूसरे को अत्यधिक चाहने लगे। 

अनंतर माधवी बाई का विवाह सेठजी से हुआ; तथा इनकी और भारतभूषण 
की सम्मति से सेठजी की पुत्री का भी विवाह वसुधाभूषण से हो गया, और इन्हें 
पाँच लाख का दायज मिला । 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ 
आतंकवाद ( + ४7०४ं87 ) 

माधवी बाई की विरक्ति से अत्यधिक हृतोत्साह होकर मथुरादत्तजी आतंक- 
बाद की ओर भ्ुक पड़े, और उन लोगों की संगति में क्रमशः साहसी ( डकैत ) 
भी हो गए । पहले तो एकश्लाध बार इनकी इच्छा सेठ कपूरचंद और भाधवी बाई 
पर भी वार करने की हुई, किंतु अयोध्याप्रसादजी तथा भारतभूषणजी ने 
समझाया कि इन दोनो का आचरण अनुचित नहीं है । उन्होंने यह भी बता 
दिया कि एक बार बह मनोरमा से शी घोर पाप कर चुके हैं, इस बात को वह 
अब गुप्ररूपेण उनके समज्ष स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक 
तो सनोरसाबाली कथा बिना बतलाए इन्हें माधवी बाई से प्रेम जोड़ना 
न था, क्‍योंकि ऐसा जानकर वह इनसे प्रेम कभी न जोड़ती। फिर जब 
एक बार अवेध प्रेम में पड़ने से उसने अपदीर्ति से बचाव दुलेभ देखकर 
अपना सिद्धांत छोड़, बिना धोखा दिए, सेठजी से विधाह करना ही उचित 
समभा, तब इनसे:संपर्क असंभव हो ही गया । ऐसी दशा में इन्हें उससे 
या सेठजी से रुष्ठ होने का कोई अवसर न था। उन दोनो का मत हुआ कि 
सेठजी ने ही आचरण की उच्च्चता पर इतना ध्यान दिया कि उसका एक घोर 
पतन भी क्षम्य मान लिया। माधवी बाई के सिद्धांतों के अनुसार यह कोई 
पतन भी न था; उसने तो केबल लोक-निंदा के भय से बिगश होकर 
विवाह किया। ऐसा उसने एक बार भारतभूषणजी से कहा भी था। इन बातों 
से मथुरादत्तजी भी दोनो पर संतुष्ट हो गए; किंतु तो भी अपने प्रचंड हतोत्साह 
को न सँभाल सकने से उन दोनो मित्रों की सम्मति के प्रतिकूल आतंकवादी 
ओऔर साहसी हो ही गए। इधर भारतभूषणजी तथा अथोध्याप्रसादजी की पदो* 
ज्ञति समय के साथ बराबर होती गई, ओर संसार में इनकी भारी कीर्ति फेल 
गई । 

उधर मथुरादत्तजी इन दोनों के मांगे से पराड मुख होकर यथापूर्व तीसरे मागे 
में चले गए। अब कानपुर और लखनऊ से व्यवद्दार छोड़कर आप कलकत्त में 
जा बसे; क्योंकि बहीं इनके नवीन मित्रों का मुख्य अड्डा था। अच्छी, चौड़ी सड़कों 


एड स्वतंत्र भारत 


को छोड़कर इन लोगों ने सँकरी, तंग गली के एक शून्य सदन को अपना स्थान 
बना रक्खा था । पुलीस इन लोगों का पीछा किया ही करती थी, ओर उससे 
बचने को इन लोगों को समय-समय पर विविध रूप रखना तथा भाँति-भाँति 
के व्यापारों में अपने को संलग्न बतल्ाना पढ़ता था। ये लोग ब्रिटिशों के 
मुख्यतः शत्रु थे, तथा उनके हितैषी भारतीयों पर भी पहार करने में कसर 
न रखते थे। जो धनी भारतीय बत्रिटिशों की विशेष चापलूसी करते था उनकी 
सहायता में तत्पर रहते, उन्हें लूढडकर अपने कार्यों के क्षिये धन एकत्र करना 
इनका प्रमुख व्यवसाय था। इन कार्मों तथा विविध रूप धरने अथच दूर-दूर 
रेल आदि पर जाने में इन लोगों का व्यय प्राचुयं से होता ही था, अतएव 
लूटपाट द्वांरा घनोपाजन इन्हें आधिक्य से करना पड़ता था। 
इनके सभ्य कभी तो महा दीन बनकर भिक्लुकों की भाँति “चलते थे, 
ओर कभी मोटरों, प्रथम श्रेणी की रेलगाड़ियों आदि पर । इनके गोइंदे 
स्थान-स्थान पर लगे रहते थे; जिनके द्वारा मेंबरों को छिपाकर तमंचे आदि मिलते 
तथा अन्य सहायताएँ प्राप्त होती थीं। मार-पीट ओर धन-संचाय के अतिरिक्त इनका 
मुख्य काये प्रायः अस्त्र-संग्रह थां। एक-एक बढ़िया तमंचा, समुक्षित संख्या में कारतूस 
आदि प्राप्त करने में ये लोग सेकड़ों रुपए व्यय कर डालते थे। एक द्नि विच्यार- 
विनिमयाश ग्यारह बजे रात को अड्डे पर इनके सभ्यों की सभा एकत्र होने को थी । 
उसी सूने मकान के दुतढले पर एक कक्ष में कड़ए तेल का एक दीपक पीतल्ञ की दीवट 
पर जलन रहा था। एक-एक, दो-दो करके आंतकवादी एकत्र होने लगे । धीरे-धीरे प्रायः 
सब लोग समय पर एकत्र हो गए, केवल प्रधान सभ्य नहीं आया | वहाँ मिठाई- 
नमकीन आदि भोज्य पदार्थों के साथ चाय भी चल रही थी। मुख्य सभ्य के न आते 
से सबको चिंता हुई, और अच्छे-अच्छे तमंचे लेकर दो चतुर चर उसे खोजने निकले। 
जिस ओर से साथी को आना था, उसी ओर लुकते-छिपते दोनो चर चल पड़े । 
प्रायः आधा मील जाने पर उन्होंने देखा कि उनका नेता दो पुलीस कानिस्टेबिलों के 
द्वाथ में गिरफ्तार है। दोनो पुलीसवाले उसे रस्सी में बाँचे मारते हुए लिए जा रहे 
हैं, और वह मुख से कोई शब्द भी न निकालता | रात का विकट सन्नाटा था, 
ओर राह में कोई पथिक आता-जाता न दिखता था। दोनो चरों में से एक ने 
बढ़कर पुलीसवालों को डाटा कि वे निर्दोष बंदी को क्‍यों मार रहे हैं ? बंदी अपने 
साथियों को पहचानकर रस्सी खींचता हुआ पुलीसवालों से चार-छ डग दूर दो गया, 
ओर साथियों के रिवाल्वर दंगे, जिनसे दोनो पुलीसबाले धड़ाम-घड़ाम वहीं गिर 
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पड़े । उसी स्थान के निकट सड़क पर एक मेनहोल था; जिसे खोलकर इन ज्षोगों ने 
पुलीसवालों के शव नीचे, नाले में ढकेलकर ऊपर से लोहे का ढक्कन बंद कर दिया। 
फिर निकट के एक पानी के बंबे से जल निकालकर जहाँ-जहाँ उनके रुघिर के धब्बे 
थे, वे स्थान भल्री भाँति धो डाले | अनंतर साथी से गले मिल्ञकर तीनो लोग आयः 
ख्राधी रात के समय अपने अड्डे पर जा पहुँचे | साथियों ने दोनो चरों को धन्यवाद 
दिए, तथा नेता के मुक्त होने पर उसे बधाई दी । उसने सब हाज्न बताया कि एक 
नर-वध के संबंध में अभियुक्त से सूरत मिलने के कारण पुलीसवालों ने उसे 
पकड़ा था । अनंत्तर नेता और चरों ने सी चाय पीकर सब लोगों के साथ 
सभा की बैठक का काय प्रारंभ किया । इन लोगों ने[बड़े-बड़े जौहरियों, महाजनों 
आादि के लूटने के विचार स्थिर किए; तथा कई ओर कार्यों पर भी बातें 
हुई। अनंतर सभा भंग हुई, और कुछ लोग तो वहीं लेट रहे; और कुछ 
अपने-अपने स्थानों को चले गए। पुलीस के सफल होने पर सब ज्ोग साथ- 
द्वीसाथ बंदी न हो जाये, इस विचार से बहुत लोग एक ही स्थान में एक 
साथ न रहते थे । 

एक बार भारतभूषणजी कांग्रेस का वार्षिक (अधिवेशन देखने कल्लकत्ते 
पणारे । वहाँ हीरा-जवाहर बेचनेवाले एक बड़े व्यापारी धर्मंदासजी इनके पास 
उपस्थित होकर बाबें करने लगे--“पंडितजी |! आजकल कलकत्ते में आतंकवादियों 
का बड़ा बल है। बहुतेरे भत्ते आदमियों को लूटे बेठे हैं |” 

- भारतभूषणु--“यह तो बड़े ग्रज्षब की बात है । इतने बड़े शहर में क्‍या 

समुचित प्रबंध नहीं हो पाता १” 

धर्मदास--“होता क्‍यों नहीं । बहुतेरे आतंकत्रादियों को पकड़-पकड़कर 
मृत्युदंड तक दिए जा चुके हैं; तथापि उतकी संख्या नहीं घटती | नवीन 
कार्यक्रतो उन्हें मित्र ही जाते हैं ।” 

भारतभूषण--“आजकल्ल उपद्रव बढ़ा अवश्य है। कया आपको तो कोई 
कष्ट नहीं हुआ ९” 

धर्मदास--“यही तो बात है । दो दिन हुए, मुके भी एक धमकी का पत्र 
मिल चुका है कि दस सहस्त्र रुपए उनकी भेंद करूँ, नहीं तो मेरा कल्याण 
नहीं होगा ।” 
भारतभूषण--“यह बात है, सेठजी ! घन किस प्रकार से माँगा जाता 
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धरमंदास--“कहते हैँ, बह अम्ुक समय, अमुक स्थान पर पहुँचा दिया जाय ।”! 

भारतभूषण--( पत्र ध्यान-पूर्वक पढ़कर ) “मेरे एक मित्र विजयकुमार 
चटर्जी यहाँ के आंतक-विभाग संबंधी गप्त इंस्पेक्टर हैं। में उनकी सहायता से 
न केवल आपका धन बचा दूँगा, बरन्‌ उन दुषड्लों में से कुछ को पकड़वा भी 
लेँगा।! 

धर्मदास--“बड़ी ही कृपा हुई, शुक्कजी महोदय !” 

अनंतर चटर्जी की सहायता से शुक्कजी ने उचित प्रबंध कशाया। धन 
नियत स्थान पर पहुँचाया गया, किंतु जो लोग छिपकर उसे लेने गए थे, उनमें 
चार पकड़े जाकर दीघे काल के लिये दंडित हुए । इन्हीं दिनों मधुरादत्तजी एक विन 
दूसरे दर्जे की गाड़ी पर कल्कतते की ओर आ रहे थे | नियत थह था कि इनका 
एक सहायक बीच के एक स्टेशन पर इन्हें दो लोकियों के शंदर छिपे हुए दो 
श्रेष्ठ रिब/एबर आतंकवादियों के निमित्त देशा | अकस्मात्‌ भारतभूषणुजी भी 
उसी दर्जे में बेठकर कलकते जा रहे थे । इन्होंने मधुरादत्त को पहचानकर 
उनसे बहुत-सी बातें भी कीं । मागे में इन्होंने देखा कि मथुरादत्त स्ठेशनों 
पर बिकनेवाली लौकियाँ मोल ले रहे हैं । इस पर इन्हें संदेह हुआ। फिर आगे के 
एक स्टेशन पर एक बेचनेवाले ने दाम चुकाकर इन्हें दो लोकियाँ दीं, जिन्हें' देखते ही 
मथुरादत्त के चेहरे पर अपूर्वे ज्योति-ली चमक गई। भागतभूषणजी ताड़ गए कि 
हो-त-हो, इन लौकियों में कुछ भेद है. । अतएव एक स्टेशन पर युक्ति से 
उतरकर आपने चटर्जी भहोदय को गुप्त रूप से तार दे दिया, जिससे वह मामले 
को समझ गए । जब रेल हावड़ा-स्टेशन पर पहुँची, और मथुरादत्तजी 
एक मोवे में रखवाकर कछुल्ली द्वारा पंदरह-बीस लौकियाँ ले चले, तब 
चटर्जी ने चट अपने आदमियों द्वारा इन्हें पकड़वा लिया, तथा थाने 
में ले जाकर उन लोकियों को तुड़वाया, तो उनमें दो रिवास्वर निकल पड़े। 
घुज्ञीस फे पत्रों की जाँच की गई, तो पांडेयजी का चित्र कई ब्कैतियों के संबंध में 
मिला । फल्नतः न्यायात्नय में बह अपराधी प्रमाणित हो गए, जिससे उन्हें दस वर्षो 
के लिये सपरिश्रम कारागार का दंड मिला। इस गिरफ़्तारी के संबंध में उनका 
संवेह भारतभूषण पर नहीं गया। हु 

एक साधारण धनी की सुंदरी बहू वहीं रहती थी। वह तो युवा थी, किंत 
उसका पति छोटा था; अथच बहू की सास सौतेली थी, जो उसे भाँति-भाँति के 
कृष्ठ दिया करती थी। ससुर अपनी स्री की बात सुनता था न कि बहू की। 


आतंकवाद पे 
विवश होकर उसने अपने पति से हाल बतलाया, तो उसने कहा--“क्या तुम्हारे 
लिये में मा-बाप से झगड़ा मोल लू ९” 
' बहू--“लाथ। मुझे. क्या आप यहाँ कहारी का काम करने को लाए थे ? कुछ 
तो दया कीजिए । देख लीजिए कि अपराध किसका है ९? 
पति--“यह तो मैं नित्य देखता हूँ कि तुम्हागा कोई अपराध नहीं है, और 
सौतेल्ी माताजी तुमसे न केवल कठोर काम लेती हैं; बरन्‌ निष्कारण कष्ट भी 
देती हैं । में भी उनकी कठोरता से बच नहीं पाता ।” 
बहू--“ फिर इन कठिनाइयों का कया कोई उपचार नहीं है ९” 
पति--“तुम स्वयं समझ देखो । लाज के कारण तुम्दारे संबंध में न मैं पिताजी 
से कुछ कह सकता हूँ, न माताजी से। अभी कुछ कमाने की मुममें शक्ति 
नहीं है, क्योंकि में विद्यार्थी-मात्र हूँ। चार-छ वर्षोंत्क अभी कोई युक्ति मुझे 
नहीं सूमती ।” 
बहू--“यह तो नाथ ! “ओऔषध दूरि हिमाद्वि पे; सिर पे सर्प कठोर' की बात 
दिखती है।” 
।. पृति“““है तो कुछ ऐसा ही, फिर में कहूँ क्‍या ?” 
बहू--“तब फिर मुझे; अब माता के यहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। यहाँ मैं 
रह नहीं सकती | सहनशीलता की भ्री एक सीसा होती है।” 
' पति--“मैं तो इस विषय में माता या पिता से कुछ कह नहीं 
सकता, और मेरा कहना थे मानेंगे भी नहीं । तुम्हीं किसी प्रकार से 
कहलाओं ।” 
इस पर बेचारी बहू ने एक पड़ोसिन द्वारा ससुरजी से अपने नेहर जामे 
की श्रार्थना कराई; किंतु उन्होंने न केबल आज्ञा नदी, वरच्‌ कोध भी बहुत 
किया । जब बहू को किसी भ्रकार अपने कष्टों के शमन का कोई उचित मार्म 
न दिखा, तो वह बहुत निराश हो गई। एक दिन बह पड़ोस के पोखर पर बैठी 
रो रही भी कि अकस्मात्‌ आतंकवादियों का नेता वहीं होकर निकला। बह 
बहू के रूप-लावण्य से बहुत ही प्रसन्न हुआ, और इसे रोती देख निकट' आकर 
सांत्वला-पूर्वेक बोला-“देवीजी ! आपको क्‍या कष्ट है? क्‍या में किसी प्रकार 
आपकी सहायता कर सकता हूँ ९?! 
बहू-+“महाशय ! मैं कठोर नरक में पड़ी हुई हूँ, जिससे कोई उबार नहीं 
दिखता | मेरा पति बेचात बालर विद्यार्थी है, जो सोतेजों मां तथा पित्ता से मेरे 
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विषय में कुछ कह नहीं सकता। मुझ पर दया करना चाहता अवश्य है; किंतु 
धनाभाव और अधिकाराभाव से विवश है। उधर उसकी सोतेली माता सारे दिन 
मुझे खिफराना ही अपना एकमात्र गाहेस्थ्य-कतंव्य समभती है | इसी दुःख से में 
कातर हूँ। क्‍या कहूँ २” 

नेता--'क्या मेरी सहायता आप स्वीकार कर सकती हैं १” 

बहू--“सहायता तो इस समय में शैंतान तक की स्वोकार करूँगी; किंतु 
उसका कोई मार्ग नहीं दिखाता ।” 

नता--“मागे तो प्रत्यक्ष है। आप यह नरक-कुंड छोड़कर मेरे साथ चली चलिए।” 

बहू--“ऐसा क्‍्योंकर हो? महाशय ! घम छूटता है। आप हैं कौन ? देखने 
में तो परम रूपत्रान्‌, तेजस्वी, सज्जन समम पड़ते हैं; किंतु धर्म का प्रश्न है ९” 

नेता--“देवीजी ! आप दुःखित और पराधीन व्यक्ति अथच घोर अन्याय से 
पीड़ित भी हैं। में आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ तो में कल्कत्ते के साहसियों 
तथा अतंकवादियों का नेता, किंतु वास्तविक सब्जनता में किसी भज्ते आदमी से भी 
जाँचने में न्यून न निकले गा। आपको ऐंड़ी से चोटी तक बहुमूल्य जड़ाऊ अलंकारों 
से लाद दूँगा। अच्छे-से-अच्छे बस्त्राभूषण धारण कीजिए, तथा चार को खिलाकर 
अच्छे से अच्छा भोजन कीजिए। एक'दो सेवक भी दे सकता हूँ; श्रधिक नहीं ; 
क्योंकि मुमे छिपकर रहना पड़ता है ।” 

बहू--“बातें तो आपकी अच्छी हैं, किंतु ऐसी खल्ल-मंडल्ी में मुझे सुख से 
किस प्रकार रख सकिएगा ९” 

नेता--“उस मंडली में आपको न रहना होगा। में स्वयं उनमें नहीं रहता। 
अपने सहायकों के अड़े के निकट मेरा एक गुप्त निवास-स्थान है, जिसे थे लोग 
ज्ञानते अवश्य हैं। उसके अतिरिक्त एक अन्य भावन भी है, जिसे वे नहीं जानते, न 
पुलीस जानती है। उसी में आप विराजेंगी ।” 

बहू--“जब आप साहस तथा आतंकवादियों के काम करेंगे, तब आपकी 
स्व॒तंत्रता पुलीस के आक्रमणों से कितने दिन रक्षित रहेगी, तथा ऐसी कमाई का 
पैसा खाना मुझे कहाँ तक योग्य होगा ९” 

नेंता-“मैं आपके कारण अपने सारे अधम-पूर्ण काये छोड़ दूँ गा । जो संपदा 
मैं आपको दूँगा; वह पापों द्वारा अजित न होकर मेरी निजू संपत्ति है। साल-दो 
साल गुप्त रूप से रहकर जब पाप-कर्मो से निवृत्त रहूँगा, तब धीरे-धीरे पुलीसबाल्े 
भी मेरा शोध लेना छोड़ देंगे ।” 


आतंकवाद ध६ 


बहू--“बातें तो आपकी उचित दिखाती हैँ, यदि सत्य हों ।” 

नेता--“इसमें संदेह न फोजिए, देवीजी ! आपके कष्ठों से मेरा चित्त 
ऐसा विचलित हो गया है कि आपको प्रसन्न करने के लिये में अपनी जीवनचर्या 
तक बदलने को अस्तुत हूँ। पाप-ब्ृत्ति तो छोड़ ही दूँ गा। मेरा भवन पदले से ही 
संपन्न था। केवल वीरता के आवेश में इस जत्धे में मिल गया था। दो-चार वर्षों 
से काम करते-करते अब मेरा चित्त इससे ऊब भी गया है।” 

बहू--“विश्वास तो में श्रापका पूरा करती हूँ, तो भी सत्य की शपथ खाकर 
कद्दिए कि आपका जीवन भविष्य में धर्म-पूर्ण होगा।” 

नेता--“मैं सत्य ही की शपथ खाकर आपको आश्वस्त करता हूँ ।” 

बहू--“एक बात फिर भी रद जाती है! कि अपने पति से ऋण केसे होऊँगी ? 
इसकी क्या (युक्ति सोचू ९ आप भी चिबाद्दित हैं, या नहीं ? यदि हाँ, तो मुझ 
से व्यवद्दार न बढ़ाइए ।”? 

नेता -“यदि आपके कोई छोटी बहन हो, तो विवाद्द का व्यय उठाकर समय 
पर आपके पति से उसका परिणय करा दूगा। यदि कोई बहन भ्रापके न दो, 
तो कोई और योग्य तरुणी खोज गा । जब बह पढ़-लिखकर समंधथे होकर अपनी 
राक्षसी विमाता से स्वतंत्र सुख-पूवंक रहने के योग्य होगा, तभी ऐसा करूँगा। 
मेरे विवाह के विषय में जो-आपने पूछा, सो में अद्यावधि अविंवाहित हूँ। इसमें 
कोई संदेह नहीं है ।” 

बहू--“धन्य-धन्य महात्माजी | भला, आपका शुभ नाम क्‍या है, तथा मेरा- 
आपका संबंध शास्वरीत्या क्‍या संभव है? में बनर्जी घर की बेटी और चटर्जी- 
घराने की बहू हूँ ।” 

तेता--“देवीजी | मेरा भी ताम नलिनीर॑ंजन चटर्जा है। संगावतः अब तक 
आप एक विवादित कन्या-मात्र हैं।” 

बहू-“यही बात है, चटर्जी मद्दोदय ! मैंने अभी पति को नहीं जाना है ।” 

नेता--“तब फिर कल्न संध्या को मुमे प्रायः आठ बजे यहीं मित्नतें की 
कृपा कीजिए । शेष प्रबंध में कर लूँगा | झापका मान विवादित प्रिया से 
कम न करूंगा (! 

बहू--“जेसी झाज्ञा। निबंध चूकने न थावें |” 

नेता--“चूक का थाठ मैंने यावज्ञीवन पढ़ा द्वी नहीं। बेंबीजी ! शच्छा, 
जमबकार | निश्चय से टलिएगा नहीं ।” 


श्र स्वतंत्र भारत 


बहु--“ प्रणाम चटर्जी महोंदय !” 

इस प्रकार बात करके ये दोनों शुध्तरीत्या अपने-अपने मार्ग पर छंगे, 
घर में जाकर बहुजी ने समय पाकर अपने पति से कद्दा--“प्राणनाथ ( 
भेरा जैसा निरादर इस भवन में होता आया है, उससे में तंग आ 
गई हैँ. । मैं इतनी प्राथेना आपसे करती हूँ कि जो अलंकार विवाह के 
समय अधवा उससे पीछे मुझे आपके यहाँ से मिले हैं, उन्हें. में आप 
ही को सौंपे देती हूँ। अब में उतना आदर भी इस निर्देयी कुंद्ब का 
नहीं स्वीकार कर सकती । इस क्रोध-शाव के कारण आपसे भी क्षमा माँगे 
छेती हूँ। आपने कभी मेरा निरादर नहीं किया, न प्रेमाशाव ही दिखाया; 
किंतु पति का मुख्य घममे जो पत्ली की रक्षा करना है. उसे आप निभाने में 
कारण-बश असमथे हैं ।” 

पति--“क्या बातें करती हो, प्राणेश्बरी ! आज तुम्हें दो क्‍या गया 
ड्वै ११ 

बहु--'मैं क्रोधाधिक्य की शत बार क्षमा आपसे माँगती हूँ; किंतु अब 
क्रोध सँशालने में असमर्थ हूँ । अपने आभूषण ले केने की कृपा-मरएः कर 
दीजिए ! 
, पति--“में ऐसा नहीं कर सकता । अपने चित्त को सँभालों ! दो-चार वर्षों की 
आात है, फिर जेसा चाहोगी, वेसा करूँ गा।? 

चहू--“जब आप अपने अलंकार लेने से इंकार ही करते हैं, तब उन्हें अपने 
पास न रखकर आपके बॉक्स में रख दूगी। में अब इस कुदुब का अन्न भहण 
न करूंगी ।” 

पति--“फिर जीवन चल्लेगा कैसे ?” 

बहू--“जेसे ईश्वर चलाएगा, बैसे चलेगा | अपने श्राभूषणादि बेचकर कुछ 
दित्त काम चल ही जायगा। आगे जो होगा, देखा जाथगा।” ; 
, 'बाल्न-बय के कारण पति महाशय इन कथनों का पूर्ण अथथ न समझ पाए, और 
उन्होंने सोचा कि दो-चार दिलों में बहू का क्रोध शांत हो ज्ञायगा। इधर बहू अपने 
मायके के आभूषण तथा साधारण वस्ध घारण करके उचित समय पर पोखर 
गईं, जहाँ नेता महोदय पहले ही से उपस्थित थे। एक मोटर १र दोनो चुपके से 
घैठ गए, तथा उनके गुप्त संदन में जा पहुँचे। सदन की साम्रभ्ी देखकर बहुजी 
प्रसन्‍न हुई; किंतु घाप-सागे के मय से अब इनका चित्त डॉवाडोल होने कगा। 


आतंकवाद . औ१ 


पहले क्रोधावेश में आकर इन्होंने ऐसा साहुस-पूर्ण काये कर तो छाल्ला, 
किंतु पीछे से विकल होकर नेता के परों पढ़कर बोलीं-“ताथ ! मैं कोधावेश-बश 
आपकी सेवा में भांग तो आई, किंतुयहाँ का यह अवैध संस्कार पुण्य-पथ छी 
ओर फेसे समझा जा सकता है ?” 

नेता--जिस प्रकार आपका चित्त संतुष्ट दो सके, वही पूर्णतया संपादित फरने 
को में सहृ्ष प्रस्तुत हूँ । किसी प्रकार से मनोमालिन्य दूर करने का प्रयत्न कीजिए, 
यदि बहुत विकलता हो। तो अभी छुछ नहीं हुआ है, में जहाँ कहिए, मायके या 
समुराल में, वहीं आपको अभी पहुँचा दूँ ।” 

बहू ( नेता के चरणों पर'सिर रखकर और उठकर ) “आप मनुष्य वहीँ, 
देवता हैँ | में ये चरण आजन्म नहीं छोड सकती, किंतु पाप से तिधृत्ति 
अवश्य चाहती हूँ । किसी बुद्धिमान्‌ नेता अथवा महात्मा की सम्सति इस विषय 
में लेनी चाहिए, जिसमें मुझसे ये चरण न छूटें, और पाप भी नलगे।” 

नेवा--“ तुम्हारा आचरण परम पुनीत है। मैं सोंदय से प्रसन्न होकर तुम्हें यहाँ 
लाया हूँ, किंतु देखता हूँ कि तुम्हारा मुख्य गुण सौंदय न ,होकर चरित्र-वल की 
महत्ता है । अच्छा, में भारतभूषण-नामक एक बढ़िया वकील तथा घच्च फोठि के 
सज्जन को जानता हूँ। अब उन्हीं की शरण में जाता हूँ। संभव है, उनके द्वारा 
आपका अश्न सुज्ञक सके |” 

बहू--/यही कीजिए प्राणनाथ ! मैं स्वार्थ और परमाथे दोनो फो नहीं छोदना 
चाहती । ये प्रतिकूल अभिलाषाएं कैसे पूरी होंगी, यही शंका है ।” 

नेता--“चित्त को शांत रक्खो । जिस परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें नशफ-कुछ 
से निकलने की सुमति एवं अबसर दिया, वही धार्मिक संकट से भी छुटकारा कर 
देगा, ऐसी मुझे आशा है। जब घर्म-पालन पर आपका चित्त ऐसा हद है, तब 
परमात्मा कोई मांगे भी निकालेगा | अब में अकेला उनकी सेया में जाता हूँ। यदि 
आपसे भी बह बात करना चाहेंगे, तो यहीं उन्हें लेता आऊँगा ।” 

अनंतर चटर्जी महाशय भारतभूषणजी शुक्ल की सेवा में उपस्थित द्ोकर 
एकांत में सलाह करने लगे । उन्होंने अपना तथा बहूजी का पूरा विवरण साथंत 
उन्‍हें सुनाकर पूछा कि अब कौन-सा मार्ग संभव है ९”? 

भारतभूषण--“मेरी समम में अश्न कोई कठिन नहीं है। हिंदुओं में विवाह- 
बंधन छूटने का नियम तो है. नहीं, किंतु युक्तियाँ नियमासुखार निकल सकती हैं । 
पहले बहूजी के पति को बुक्॒वाकर में उनसे बात करना चाहता हूँ। फिर यथासमय 


अर रवतंत्र भारत 
इंस्पेक्टर विजयकुमारजी चटर्जी फी सद्दायता से आपको स्वतंत्र बनाने का भी 
प्रयत्न करूँगा | क्या आप आतंकवादी तथा साहसी समाज छोड़ने में शरद है 
इसमें तो कोई संदेह नहीं दे १” 

नेता--“कोई नहीं. दीनबंधो ! में इस समाज का नेता अवश्य रहा हूँ; तथा 
सारे कामों में मेरा मंत्र भी रहता था, किंतु अपने हाथ से किसी भारी पाप से 
ईश्वर ने अब तक मुमे बचाया है।” 

भारतभूषण--“बहुत अच्छी बात है, नेताजी ! तब में कार्यारंभ फरता हूँ । हे. 
ने इच्छा ९” 

नेता--“अवश्य महोदय ! कोई संदृह न कीजिएगा (”? 

नेताजी की सद्दायता से शुक्लजी ने बहूजी के पति अनुपम चढर्जी को 
बुलवाया । बहू के निकल जाने से उस कुट्ठ ब में हाह्ाकार मचा था, और 
सब लोग सिर घुतकर रो रहे थे । बालक ने बहुत अप्रसन्न होकर पिताजी 
से कहा--“पिताजी ! मैंने कभी आपसे कोई बिनती नहीं की, किंतु आज 
आज्ञा लेकर दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूँ।” 

पिताजी--“हाँ, कहो बेटा ! क्‍या कहते हो ९” 

घालक--“आपके घर में उस बेचारी को नरक से बढ़कर कष्ट था। आपने न 
कभी उससे उसके कष्ट की बात पूछी, न मुझसे ही । कहते ही हैं. कि 'मा हुई दूसरी, 
तो बाप हुआ तीसरा, यही दु्घेटना इस कुद्ठ|ब॒ के सारे कष्टों की मूल है। वह अब जा 
चुकी, और मिलेगी भी, तो पलटने की नहीं। जितने अलंकार आपके घर से उसे 
कभी मिले थे; वे सब मेरे बॉक्स में रख गईं है । मुझे देती थी, किंतु जब मैंने नहीं 
लिए, तो बॉक्स सें रख गई । कपड़े सब आप ही के यहाँ रक्खे हैं । मुझसे कहती रही 
कि पत्नी की रक्षा का भार पत्ति पर है। जब मैं अपनी असम्र्थता के कारण कुछ कर 
न सका, और आपने उसे मायके भी न जाने दिया, तब विवश होकर वह कहीं 
निकल गईं ।" । 

पिताजी--“बेटा, इतनी बातें जब द्वो गई थीं, तब तूने मुझसे कुछ 
क्यों न बतलाया ९ अब तू ऐसा छोटा नहीं है कि इतता भी न 
सममता । * | 

बालक--'अभी कल की तो बात है। क्‍या में समझता था कि ऐसा कर ही 
बैठेगी १ वह प्रचंड कोघावेश में थी | नित्य का अनावश्यक अपमान कहाँ 
तक सहती ९ अपना सारा सामान सँमाल लीजिए, पिताजी ! अब मैं भी चाहे 


आर्षफवाद श्र 

भीख साँगकर जिऊे, किंतु इस घर में अन्न प्रदण न करूँ गा। माताजी के निष्कारण 
नित्य के टंठे फौन सहेगा १” * 

पिताजी--“इस घर का स्वामी आखिर है कीन ९” 

बालक-»'स्वासी तो में कोई देखता नहीं, स्वामिनी माताजी हैं । कया 
कभी आपने पूछा कि बहू की क्या दशा है, अथवा भुमे ही क्‍या दुःख-सुख है ९" 

पिताजी--“बेटा, मेरी भूल्ों को भूल जा । मैंने चाहे पूछा या नहीं, किंतु 
कभी तेरा निरादर तो नहीं किया १” 

बालक--“निराद्र और होता कैसा है १ विभाता गृह-स्थामित्ती हे ही। 
भुमे तृण-तुल्य भी नहीं समभती | आप कर ही क्‍या सकते हैं? मेरे यहाँ रहने 
से यदि न्याय करने के प्रयत्न कीजिएगा, तो ज्ली-पुरुष में नित्य बच्लेड़े उठेंगे। 
अब भुझे भी बिदा कीजिए | मैं उस लिर्देय पिशाचिनी के अधिकार में नहीं 
रह सकता । जिस दिन से मेरी माता स्वर्गासीन हुई। उसी दिन से मेरे सुख 
भी उन्हीं के साथ चले गए। आपके एक छोटा बच्चा दो ही चुका है। अब 
मुझे भी आशीवोद के साथ बिदा दीजिए। मेरा विधाह आपको करना न था। 
चह कहती थीं-क्या एक कहारी-मात्र प्राप्त करने को आपने विवाह किया था १” 

पितवाजी--“अच्छा बेटा |! इस घर में नः रहो, किसी छात्रालय में रहो। 
बिमाता से आज से तुम्हारा कोई संबंध न रहेगा । स्वयं में तुम्हारा यथायोग्य 
प्रबंध किया करूँगा। क्रोध शांत करो। कैसी भी सूलें मैं विना जाने कर गया, 
किंतु हूँ तो तेरा पिता ही ।” 

बालक--( पैरों पड़कर ) “अपराध च्मा हों। आप सम और दयालु हैं। 
कर सभी कुछ सकते हूँ, किंतु इतनी प्रार्थना है कि इप्त घर में मुझे स्मरण 
न॑ कीजिएगा । उस णापिनी का मुख न देखूँगा । विमाता नहीं, राक्षती 
है । अपने वेमात्रेय भाई-बहनों का प्यार करूँगा, किंतु उसका संबंध सदा 
को छोड़ता हूँ । यदि उम्तके प्रबंध में अन्य क्विाह करूँगा, तो वह सख्ती भी 
इसी भाँति मुझसे विमुख हो जायगी |”? 

पिताजी--“अच्छा; जैंसा जी चाद्दे, कर ; किंतु मुझे मत छोड़ ।” 

बाल्ञक--जो आज्ञा। अपराध क्षमा होते रहें ।” 

पिताजी-- “अपराध तेरे नहीं, मेरे ही हैं ।!” 

इस प्रकार बातें करके बाक्षक चटर्जी एक छात्रावास में उसी दिन्र प्रविष्ट दो 
गया। पुलीस में पिताजी बहू के गुस हो जाने की रिपोर्ट करनेवाले थे, किंतु 
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लड़के ने व करने दी | बोला--/वह बालिका नहीं थी। न दास्ी । नरक में 
मे रह सफी | उसका कोई दोष ने था।” 
छात्रावास में एक-ही-दो दिनों में इनके पास शुक्लजी का संदेश पहुँचा, 
और यह छुरत उनकी सेबा में उपस्थित हुए। उन्दोंने पूछा--“कहो बेठे ! प्रसन्न 
तो हो 09 
बालक--“आपकी कपा से जीवित हूँ । प्रसन्नता मैंने चिरकाह् से नहीं 
ज्ञानी हे।” ' 


ऐसे कहठु रहे हैं। मेंने आ्राज आपकी धमपत्नी के संबंध में बात करने के लिये 
आपको कष्ट दिया है। उसके विषय में आपकी क्‍या धारणा है ?” 

बालक--“उस बेचारी का मेरे घर में मेरी विमाता द्वारा कभी सास न 
हुआ | मान की तो बात ही क्या, अपमसानों की ही भारी मात्रा प्रतिदिन 
प्रस्तुत रहती थी ।” 

शुक्लजी--/यह सब जानकर भी आप उसे प्रसन्न क्‍यों न रख सके ! 
आशा है, आपसे उसका व्यवहार यथायोग्य होगा ।” 

बालक--“उसने मुभसे प्रीति की मात्रा में कभी न्‍्यूनतान की) किंतु बाल- 
वय के कारण अपनी अप्तमरैता से में उसकी रक्षा न कर सका, और दो-चार 
दिन हुए, मेरे स्वजनों से रष्ट होकर वह कहीं चल्नी गई। बह मेरे घर की कोई 
बसु नहीं ले गई। अपने सारे वस्त भी छोड़ गई। जो अलंकार मेरे घर 
से कभी उसे मिल्षे थे, वें भी उसने त्याग दिए। केवल मायके के आभूषण 
तथा वहीं के एक जोड़ वस्त्र पहनकर कहीं चल्ती गईं। क्‍या आपको उसका 
कुछ पता है. ९” 

शुक्लजी--“पंता मुझे पूरा है । आप अभी बालक हैं, और वह तरुणी। यह 
अनमेल ब्रिवाह बहुत अनुचित हुआ ही था, ऊपर से आपकी विमाता की क्ररता 
तथा पिता की उदासीनता से आपका घर , उसके लिये नरक हो गया था | क्‍या 
आप उसे क्षमा कर सकते हैं ९” 

बालक “आपकी सभी बातें उचित हैं। में उसे प्रसन्‍नता-पूर्वक क्षमा करता 
हूँ । इस काल बह है कहाँ २” | 

शुक्त्ज्ञी--/एक चटर्जी महोदय की रक्ा में धर्म-पूवेंक है । जब बिदाह 
ही उसका अनुचित था। तब क्‍या आप उसे छोड़ने को प्रस्तुत हैं १” 


थआारतकवादे प्र 


बालक--“जों कुछ मियम-पूर्वक संभव हो, में उसके लिये करने को प्रस्तुत 
हूँ। मेरे घर में उसे सुख न मित्रा। और मेरा साथ छोड़ने में उसका दोष न॑था। 
में न तो अपना पालन-पोषण स्वतंत्रता-पूवंक कर सकता हूँ,न उसका । जो 
शआापकी आज्ञा हो; वही करू गा ।” 

शुक्लजी-- हिंदुओं में विवाह-बंधन तो छूट सकता नहीं । बह कलमा पढ़े- 
कर नियमातुसार मुसलमान हो जायगी, और तब न्यायात्य द्वारा आपसे 'छोड़- 
छुट्टी! ( खुला ) माँगेगी । क्या आप सम्मति देते हैं १” 

बालक-- “अवश्य देता हूँ, यदि पीछे से शुद्धि द्वारा आह्मणी होकर उन्हीं 
चरदर्जी महोदय से विवाह कर ले; तो ।” 

शुक्लजी--"ऐसा ही होगा। यदि आप चाह तो वह एमू० ए० पास करने 
तक आपके पालनार्थ समुचित मात्रा में छात्रवृत्ति भी लगा सकते हैँ ।” 

बालक-- “यह उनकी कृणा है, किंतु में यह आभार स्वीकार नहीं कर सकता (” 

अनंतर कक्षमा पढ़कर बहूजी केवल न्याय की दृष्टि में मुसलमान दो गई) 
ओर अपने पूर्व पति से छोड़छुद्दी! पाकर फिर दिंदुबानी हुई, तथा नियम-पूर्वक 
नलिनीर॑जन चरर्जी से उनका गुप्तरूपेण विवाद द्वों गया । इसके परचातू 
इंस्पेक्टर विजयकुमार चटर्जी से मिलकर शुक्लजी ने नतिनीरंजन की 
शुद्धता पर बात की । 

शुक्लजी--/इंस्पेक्टर साहब ! मैं नलिनीरंजन चटर्जी को किसी प्रकार 
पाप-मुक्त करना चाहता हू । बह आतंकवादियों का नेता अवश्य था, किंतु उसते 
अपने हाथ से कोई गुरू पाप नहीं क्रिया । अब वह नवीन जीवन चलाना 
चाहता है ।” 

इंस्पेक्टर--/आपके इच्छानुसार मेंने पुलीस के काराज्ञ सब देख डाले। 
रिपोर्टों में नाम,तो उसका आया है, किंतु किसी भारी अपराध में नाम नहीं है। 
यदि बह कलकत्ता छोड़कर पेशाबर आदि की ओर चला जाय, तथा आतंकवादियों 
से कोई वास्तविक संबंध न रखे, तो में भी उसके पीछे न पड़ेगा, तथा साख- 
दो साल में पुलीस उसका नाम भी भूल जायगी। नलिनीरंजन नाम छोड़- 
कर अपने की, अरिंद्स चटर्जी कहने लगे, और अति शीघ्र पंजाब की ओर 
मौ-दो-यारह हो जाय ।” ॥ 

शुक्लजी--/बढ़ी ही छुपा हुई, इंस्पेक्टर साहब | मेरे मित्र कपूर'वंद कानपुर 
के भारी मित्न-माल्रिक हैं | उनकी सख्ली भमाधवीजी भी बड़ी .दयालु हैं। दोनो 
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मुझ पर विशेष कृपा करते हैं। उनकी एक दुकान स्याज़्कोट में है। वहीं 
अरिंदम को सपक्लीक प्रबंधार्थ मिजवा दूँगा।' 

इंस्पेक्टर---“तब सारा कार-बार ठीक-ही-ठीक चल जायगा। आपने हमारे 
पुलीस-विभाग की सदैव आतंकवादी मित्रों तक के श्रतिकूल सद्दायता की है।. 
एक इच्छा आपकी पूरी करने में हानि नहीं है ।” 

अनंतर नलिनीरंजनजी ने सपत्लीक यह सारा आयोजन स्वीकार किया, 
ओर उन्होंने शुप्रभावेन अपनी सभा में एक दिन बात आरंभ की । 

नेता--“भाइयो ! यथासाध्य मैंने चार-पाँच वर्ष आपकी सेबां तन“मन 
धन से की | अब गुप्तरूपेण मेरा विवाह दो गया है, यद् आप लोग जान ही गए 


होंगे |! 
एक साहसी--“हाँ, यह हाल हम लोग जानते हैं, नेताजी !” 


नेता--“एक बात नवीन यह बतलाता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी बड़ी ही धर्मे- 
भीर हैं, भौर मेरा यह काम स्वभावशः नहीं पसंद करती ।” 

द्वितीय साहसी--“स्त्रियाँ स्वभावशः डरपोक होती हैँ। आपने वियाह करने 
ही में भारी भूल कर दी। क्या अब हम लोगों का साथ भी छोड़ते हैं ? कुछ दिनों 
से आप यों भी हम सभी से फटे-फटे रहते आए हैँ । 

नेता-यही बात है, भाइयो ! अब मुझे कृपया अवकाश दीजिए, तथा किसी 
अन्य को नेता बना लीजिए। यदि रुचे, तो नीलरज्लजी बनर्जी को द्वी यह पद 
दीजिए | वह बहुत दिनों से काम भी अच्छा करते आए हैं। मुझसे योग्यतर 
नेता होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है ।” 

तृतीय साहसी--यह तो प्रकट ही है कि अब आप हमारे साथ रह नहीं 
सकते | आशा है, रहिएगा तो कलकते में ही ?” 

नेता--“नहीं भाइयों ! अब दो-दी-चार दिनों में में यद्दाँ से क्ञोपांजन लगा 
रहा हूँ। पुराने अपराध कमा करके प्रसन्नता-पूवेक बिदा दीजिए ।” 

चंतुर्थे साहसी--“जाइएगा कहाँ १” 

मेता--“इसका द्वाल बतलाने की आज्ञा वकीत़ साहब ने नहीं दी है ।” 

ठत्तीय साहसी--“हम लोग प्रसन्नता-पूषंक आपको बिदा देते हैं। साथ 
छूटने का शोक तो सारी मंडली को है, किंतु विवशता है। नीलरक्जी तो आपके 
पीछे नेता होंगे ही । ओर है ही फीन, जिस पर दृष्टि पड़ स्रके १”? 

इस प्रकार साथियों से बिदा लेकर नतिनीरंजनजी वेष बदलकर सपन्ीक 


झातंकबाद॑ प्र 


शुक्कजी के साथ कानपुर चल्ले गए। कलकत्ते में अपनी संपत्ति का प्रबंध अपने 
छोटे भाई को सोंप गए | कानपुर में माधवी बाई तथा कपूरचंदजी ने शुक्कजी की 
सम्मति प्रसन्नता-पूवंक मान ली; और नल्िनीरंजनजी अरिंदम चटर्जी होकर 
स्यालकोट की दुकान में काम करने लगे । 

एक दिन अनुणम चटर्जी के णित्ता का अपनी पत्नी से को वार्ताल्ञाप हुआ-- 

उाटजी--“देवीजी ! आपको भयुष्य की दुर्गंध असह्य-सी लगती है। घर में 
मेरी बहू और बड़ा बेटा था; जो आपके भाग्य-बश जा चुके हैं। आपका दो 
बे का पुत्र था, जो कल ही मैंने अपने पुत्र-हीन श्राता को दत्तक के रूप में दे दिया 
है.। अब में अकेला आपके लिये क्ट-प्रद घर में रह गया हूँ। मैंने भी निश्चय कर 
लिया है कि आज कचहरी से लौटने पर सीधा भाई के ही यहाँ चलना जाऊँगा। 
आपको आज से मानुपीय ढुगंध रूँघने का कष्ट न उठाना पड़ेगा । मेरा और 
बहू का जो सामान है) वह कल ही यहाँ से चला जायगा। अब आप प्रसन्नता- 
पूर्वक यहाँ बिराजिए ।” 

स्त्री--“प्राणशनाथ ! यह क्‍या बातें हो रही हैं ? मेरा क्या दोष है ? यदि बहू 
कहीं निकल गई, तो में क्‍या करती ? यदि भल्तमंसी के स्थान पर दुश्चरिश्नता 
उसे रूची, तो मेश क्या दोष है! ? स्वामिन्‌ ! गृह में एक दुःखदायी घदना-मात्र 
से आपको ऐसा विचल्लित न होना चाहिए, प्राणनाथ !” 

चटर्जी--/स्वामी, प्राणशनाथ आदि कहकर पुकारने से आप तथ्यता का 
अपमान क्यों कर रही हैं ? दासजी कहकर क्यों नहीं पुकारतीं ? में सारे जीवन 
सस्‍्वासी न होकर आपका दास रहा; तथा सारा मासिक वेतन आप ही के 
हाथ में प्रतिमास रख दिया करता था। इतने पर भी आपको प्रसन्न न कर सका, 
ओर आपने मेरे बेटे ओर बहू की घर से निकालकर ही दम लिया | अब | इस 
दासत्व से में सदा के लिये त्यागपत्र देता हूँ।विना मोल का दास भी रखने 
की बुद्धि ईश्वर ने आपको न दी । अच्छा सदा को नमस्कार ।? 

स्त्रीन(पेरों को पकड़कर) “स्वामिन्‌ ! सारे जीवन की छल-हीन सेवा को इतनी 
शीघ्रता से न भुलाइए । माना कि मेरा व्यवद्दार बहू से अच्छा न रहा, तथा पुत्र. 
से भी न्यूनाधिक अनुचित ही था, तो भी यदि आप कभी भी चेतावनी देने की 
कृपा करते, तों मेरा आचरण कुछ-न-कुछ सुधर ही जाता। अपराध क्षमा हो। 
भविष्य में जो आज्ञा होगी; उसके पालन मे निमेष-मान्न का विलंब न होगा।' 
कपालु स्वामिन्र ! मूखेता तो स्त्रियाँ किया ही करती हैं; कितु क्षता करना भी 
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महात्माओं का धर्म है। कोई तो आज्ञा दे दीजिए | सारे जीवन के सुख-प्रद संबंध 
को एकाएकी वध-दंड न दीजिए । पाप मेरा अक्षस्य भी कहद्दा जा सकता है। किंतु 
मूखता-वश हुआ, सोच-ससमकर नहीं 0! 

चटर्जी--“अब्र ऐसी माया से काम न चलेगा, देवीजी ! में आपके दासत्व 
से अपने को मुक्त कर चुका हूँ। जहाँ चाहिए, प्रसन्नता से रहिए।मेरा पीछा 
छोड़ने की क्पा कीजिए? 

ख्ी-( फूट-फूटकर रोती हुई ) “ये चरण में यावज्जीवत नहीं छोड़ सकती। 
यदि छोड़ाना ही है; तो खट्ड-प्रहार द्वारा तन से मेरा सिर प्रथक्‌ कर दीजिए |” 

चटर्जी-- ऐसी प्रीति पहले कहाँ गई थी ? सारे संसार भें ताक कटवाकर 
अब सौजन्य का पाठ स्मरण आने से कया काम बनता है? क्‍या मेरी बहू 
अब सिल सकती है ! और मिले:भी, तो किस काम की ? जिस बेटे मे कभी शिर 
उठाकर मेरे सामने देखा तक नहीं; उसीने श्रापके कृत्यों से आरी आकर 
मेरा असहाय शब्दों में अपमान किया। आप रो-रोकर चाहे प्राण भी दे दें 
किंतु में अब साथी नहीं हो सकता | समय पर चूककर अब बुद्धि आपको 
आई भी, तो निष्मयोजक है। जाइए, जेसे दो, अपना काल्क्षेप कीजिए । मैं 
तो यह चला ।” 

सत्री-( पेरों से लिपटकर ) “स्वामिन्‌ ! कोई तो उपाय बतलाइए। चाहे प्राण 
हे कीजिए, किंतु ये पवित्र चरण न छोड़ाइए ।” 

चटर्जी-“तुमने मेरा सारा यश नष्ठ कर दिया; तथा मेरा पूरा गाहेस्ूय 
सुख अशेष दो गया। अब किस दिन के लिये यह प्रेम का ढोंग हो रहा है १”? 

स्त्री--“आपके चरणों से तो कभी विरक्ति हुई नहीं | मूखेता-मात्र का दोष 
है | कोई प्रतिकार बतलाइए | प्राण चाददे ले लीजिए, कितु प्रेम नहीं । में अकेली 
क्या कर सकती हूँ ! दया की भिक्षा मोगती हूँ।” 

चटर्जी--”में तो अब जा ही रहा हूँ। एक बर्ष तक इस घर में पग न रक्‍खँगा । 
इतनी अवधि के भीतर यदि पुत्र को प्रसन्‍न करके यहाँ ला सकी, तो में भी 
वर्षात में पलट सकूँगा ।” 

इतता कहकर चटर्जी महोदय तडिद्ग्ग से घर से निकल गए । उनकी स्त्री ने 
पुत्र को प्रसन्‍न करने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु उसने छुछ न सुना । बह बोला 
कि बिना बहू से ज्षमा प्राप्त किए में आपको असन्‍्न करनेबाला कौन हूँ ? अनंतर 
विसाता की प्राथेना से विवश होकर वह उसी के साथ भारतभूषण की सेचा में 
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लखनऊ गया; और उनसे पता पाकर अरिंदस की सेवा में विधाता-सद्दित 
स्थालकोट पहुँचा । वहाँ विमाता बहू के पेरों पडी; और भारी अनुनय से 
उसने अर्रिदस-सह्दित उसे प्रसन्‍न किया। अरिंदम ने सहर्ष एक सहस्य रुपए 
बालक चटर्जी के भेंट किए, और वह विमाता-समेत बहू को आशीवाद देकर 
फलकत्ते चल्ने गए। अरिंद्स से इन लोगों का पहले परिचय तो था नहीं, सो भेद 
खुलने का भय न था | फिर भी सारी घटनाएँ गुप्त रखने की इनसे आथेना कर 
दी गई। अरब बालक अपने घर में फिर से रहने लगा, और सममता-बुमाकर पितृु- 
चरण को भी दो ही मास में वहीं ते आया | 
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१६३४५ में भारतीय उन्तति का जो विधान लंदन में बना। उसमें पहले तो 
मोटी-मोटी बातें स्थिर हो गई) किंतु धारा-सभा में जो ऐक्ट बनने लगा; बसमें 
लंदनस्थ सभा के कई मेंबरों ने भारत के प्रतिकूल नए परिवतेत पेश कर दिए, 
जो भारतीय गौरांग महासचिव द्वारा सुगमता से स्वीकृत भी हो गए । वे परिवतेन 
थे तो साधारण ही, उनमें कोई विशेष महत्ता न थी, किंतु मानी हुईं बातों में 
भी घटाव होने से भारतीय राजनीतिज्ञ क्रोधित हो गए । उन्तका बितोलिया 
के बचनों से विश्वास बहुत घट गया; और उसके बढ़ावाबाले कथन खोखले 
दिखने लगे; तो उसी विधान के अनुसार भारतीय राज्य-प्रबंध चलने लगा। 
भारतीयों को उससे कोई प्रसन्‍तता न हुईं । प्रथम संसारव्यापी महायुद्ध में 
जमनी पराजित हो गया था, किंतु उसके संबंध में जो सारे संसार की राजसभा 
बनी, उसमें भाग तेने से अमरीका ने इसकार कर दिया तथा ,फ्रांस और विततौनिया 
में उत्के परिचालन में खींचतान होने लगी, भिप्से बितानिया आदि फी शुप्त 
सहायता से पराजित जसनी फिर से प्रबल पढ़ गया । खंसार-शक्तियों ने पोझेंड 
का दूटा हुआ प्राचीन राज्य फिर से स्थापित कर दिया; तथा जमेन उपनिवेश अन्य 
सहाशक्तियों में बट गए, जिनमें से केनिया का प्रधान उपनिवेश बिर्तानिया 
को मिज्ञा था। जब जमेनी का बल फिर से बढ़ा, तो उसने बविर्तानिया से 
मित्र-भाव इस नियस पर स्थापित रखना चाहा कि केनिया उसे वापस मिल 
जाथ, तथा जेकोस्लोवाकिया और पोलेंड आदि से वह मनमाता व्यवहार कर 
सके | बिर्तानिया ने केनिया देना पसंद न किया, और यह भी सोचा कि अंतिम 
दोनो देशों पर रूस की कृपा होने से वे जर्मनी से मिल नहीं सकते ; किंतु जब 
युद्धईसंचंधी तनातनी बहुत बढ़ी, दब कंस और वित्तोनिया तो मिल्ले रहे, किंतु 
एकाएकी रूस ने विना छाड़े ही जमनी की चाही हुई तटस्थता की नीति पकड़ ली । 
सितंबर, १६३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें न चाहते हुए भी 
बितोनिया की स्वीकृति से भारत जमेनी, इंटली और जापान के प्रतिकून्न युद्धकर्ता 
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बन गया । भारतीय इसके प्रतिकूल चिल्जाते ही रहे, किंतु किसी ने कुछ न सुना। 
युद्धारंभ ही सें जमेती ते फ्रांस पर अधिकार कर लिया, और अकेला बितौनिया 
जमेनी के प्रतिकूल युद्ध में रह गया। उधर जमनी की जीत निश्चित सममकर 
इटली और जापान भी उसकी ओर से लड़ने लगे। यह विकट दशा देखकर 
अमरीका भी बितौनिया की ओर से युद्ध में कूद पड़ा । संधि के अनुसार जमेनी 
को रूस से युद्ध-साम्री मिलनी थी; जो रूस की अनिच्छा अथवा अयोग्यता से 
उचित मात्रा में न मिली | उधर युद्ध बहुत करके समुद्री रह :गया, जिससे जमेनी 
ओर इटली की भारी सेनाएँ कुछ कर न पाती थीं। यद्यपि व्यय उन पर भल्षा- 
चंगा होता था। ऐसी दशा में जर्मनी ने रूस से सासात पाने की सख्ती की 
ओर घसके न मानने से उसी पर धावा बोल दिया। 
जरमनी की यह कार्यवाही ऐसी भद्दी हुई, निससे मानो उसने अपने ही पेर में कुल्हाड़ा 

मारा । सारे विज्ञ पुरुष समझ गए कि अब जमनी की हार निश्चित है। युद्ध चलता 
रहा, और रूप को दबाती हुई जमन-सेना स्टेलिनआड तक पहुँच गई। किंतु वहीं 
से युद्ध के भाग्य ने पलटा खाया; और रणचंड़ी|का प्रचंड तांडब जमेनी के प्रतिकूत्त 
चलने लगा। हिटलर ने अपने ही प्रवीण सैंनिक नेताओं की सम्भति के प्रतिकूल 
स्टैलिनमाड का युद्ध चल्ञाया, जिससे उसकी हार होने लगी । इटली थोड़े ही दिनों में 
पराजित होकर युद्ध छोड़ बैठा, और मुखलीनी बंदी हो गया। एक बार जमेनों ने उसे 
छुड्टाया भी, किंतु बद्द कुछ कर न पाया, और पुनर्बार बंदी होकर प्राण[ही खो बैठा । 
इधर जापान पूर्वी एशिया को दबाता हुआँ;वर्मो पर अधिकृत हो गया; और उसका 
धावा भारतीय प्रांत आसाम पर हुआ; तथा कछ्कतते पर भी थोड़ी-सी गोलाबारी हुई | 
इधर नेताजी सुभाषचंद्र बोस का मत महात्मा गांधी से नहीं मिल्तता था; छोर वह 
अफगानिस्तान, जर्मनी आदि होते हुए समय पर जापान पहुँचे । वहाँ इनके प्रयह्नों से 
एक भारतीय दल जातीय सेना के नाम से स्थापित हुआ। भय ऐसा उपस्थित हुआ 
कि जापानी सेना इस भारतीय दल की सहायता से कहीं बंगाल भी न जीत ले, 
क्योंकि कहने को मारतोद्धार का भी नाम था; किंतु था वह नितांत थोधा ही। 
जापान अपने देश से इतनी दूर सेना को सोज्य-सामग्री न पहुँचा सका, और उसकी 
सेना चुधार्त होकर पराडः मुख हो गई। भारत भाग्य-बश शत्रु के आक्रमण से बच 
गया। यदि कहीं जापान जीत जाता, तो कहने को भारत सत्र होता, ओर बंगालियों 
की लोकतंत्र में थोड़ी-सी महत्ता भी हो जाती, फिंतु वास्तव में बिर्तानिया के स्थान 
पर हम जापान के दास बनतें। अस्तु । जमेनी और इटली के आक्रमण जब्न व्यथ हो 


हर स्वतंत्र भारत 


गए, तब दो आटम बसों द्वारा अमरीका ने डेढ़-दों लक्ष जापानियों का विनाश 
कर डाला, और विना हारे ही और भी अधिक जन-विनाश के भय से जापान 
अमरीका के अधिकार में आ गया । इधर भारत में कांमेस बितानिया के प्रतिकूल थी 
ही, सो अगस्त, १६४२ की वार्षिक सभा में घोर मंतब्य स्वीकृत हुए, जिससे 
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल आदि सारे प्रमुख नेता जेल में दस दिए 
गए, तथा देश में घोर उपद्रव आरंभ हुआ | बहुतेरे विद्यार्थियों तक ने मेसों आदि के 
कपड़े मार्ग चलने में काले कर दिए। रेल की गाड़ियों, अंजनों आदि को भी दवानिं 
पहुँचाई गई, और ब्रिटिशों को समकसा पड़ने लगा कि कोई भी भारतीय सेना 
बितौनिया की सहायता में विश्वसनीय नहीं रद्द गई । यह सब होते हुए भी युद्ध 
मित्र। शक्तियों के अनुकूल चलत्नता रहा, तथा पहले ,फ्रांस का खोया हुआ अधिकार 
पुनः प्राप्त हुआ और फिर जमे त॑ पर भी बिर्तानिया, फ्रांस, रूस और अमरीका का 
अधिकार हो गया। 

पहले तो भारतीय साम्यवादी सरकार के प्रतिकूल थे, किंतु जब रूस भी जमनी 
के प्रतिकूल युद्ध में कूदा, तब भारतीय साम्यवादी भारत में विर्तानिया के 
प्रति राज-भक्ति के उपदेश देने लगे थे। जेंसा पहले कहा जा चुका है, सारे 
साम्यवादी अपने-अपने देशों से कोई भक्ति नहीं रखते, न देश को अपना देश 
समभते हैं, वरन्‌ रूस को ही सब के सब पितृभूमि मानकर उसके प्रति अक्तिमान्‌ 
रहते हैं । फ्रांस एक बड़ा ही सशक्त देश था, किंतु दुर्भाग्यत्रश वहाँ युद्धारंभ के पूबे 
ही प्रायः आधा अधिकार स्राम्यवादियों का हो चुका था, जिससे उसका कुछ 
किया-धरा न हुआ और वह न चाहते हुए भी जसनी के अधिकार में आ गया था। 
जहाँ कहीं भी प्रजा में एका नहीं होता, वहीं देश का बल उनके न चाहते हुए 
भी ध्वस्त हो जाता है| यही दशा फ्रांस की हुई और है भी । वहाँ के साम्यबादी 
खुले-खुले कहते हैँ कि यदि रूस आक्रमण करे, तो वे लोग फ्रांस की सहायता 
न करके रूख की ही करेंगे। यही दशा भारतीय साम्यवादियों की थी। जब से 
रूस युद्ध में कूदा, तब से वे युद्ध-भर के लिये बिर्तानिया के पूण राजभक्त हो 
गए । उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि भारतीयों को पूर्ण राजभक्त होना 
चाहिए, सारे संपत्तिवानों को मिटाकर सब देशियों में धनाधिकार बराबर 
कर देना चाहिए, तथा हिंदुओं के लिये योग्य था कि मुसलमानों से उन्हीं के 
मुहँमाँगे नियमों पर मेल कर लेते । मद्दायुद्ध के समय, और बहुत कुछ अब भी; 
ये तीनों नियम हिंदुओं के लिये बिष हैं। धनी हिंदू ही त्रिशेषतया थे ओर हैं. । 
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नहीं का धन बटना था, अधिकार जितने कुछ मुसलूमान दे देते वे ही मिलत थे 
ओर बितानिया से पूर्ण राजभक्ति होने से भारतीय स्वराग्य का प्रश्न ही नहीं 
उठना था। फिर भी बहुतेरे अंधे हिंदू साम्यवादी थे और हैं | उस समुदाय में 
संख्या के अनुसार विशेषता मुसलमानों की ही है, फिर भी हिंदू हैँ उसमें सहस्रों । 
अुस्तिस उसमें मब्बे प्रतिशत कहे जाते हैं । 

जब मित्र-शक्तियों की विजय द्वो गईं, तब यह प्रश्न उठा कि भविष्य में संसार- 
परिचालन किस प्रकार हो ? यथ्यपि भिन्न-शक्तियाँ विजथिनी अधश्य हुई, तथापि 
जन और विशेषतया धनबिनाश ऐसा हुआ कि दिवाला निकलने का समय आा 
गया । युद्ध में अमरीका सबसे बढ़-चढ़कर सघन देश हो गया । उसके पीछे रूस 
है, जनबल तथा क्षेत्रफल में वह सबसे बड़ा है और जड़ाकू वायुयान भी उसके 
प)स सबसे अधिक हैं।तो भी १६४४ में थुद्ध-समाप्ति के पीछे प्रायः दश वर्षों तक 
का समय बिना पाए उसका श्ांतरिक विभव पृर्णंत्या दृढ़ नहीं हो रूकता, न 
शस्वरास्त्रों की समुचित महत्ता उसे मिल सकती है। निर्यात का माल बाहर 
भेजने में भी वह अभी सशक्त नहीं है। केवल जनबल और भारी क्षेत्रफल अभी 
तक उसके ग्धान महदत्ता-साधक हैं। पूर्वी योरप में उसका प्रभाव बहुत कुछ 
बेठ चुका है | इस क्षेत्रफल में पूर्वी जमनी भी सम्मिलित है । पोलैंड 
लिशुवेनिया, यस्टोनिया, फ़िनलेंड, जेकोस्लोवाकिया, हुंगरी, रूसानिया और 
बुलगारिया पर उप्चका बहुत कुछ अधिकार है। था ज्यूगोस्लाविया पर भी, कितु 
आजकल उससे रूस का खुला-खुला बिगाड़ हो रहा है । जनसंख्या खास रूस 
की २० करोड़ के लगभग है। महायुद्ध में उसका नदीवाला एक भारी बंधा उसी 
के द्वारा तोड़ा गया था, और भी संपत्ति-विनाश स्वयं उसने जमनों से ४से 
बचाने के घिचार से किया था । युद्धांत से रूस उन्नति शीघ्रतापूवंक कर अवश्य 
रहा है, किंतु उसकी यथावत्‌ पूर्णता के लिये अभी समय वांछित है। अमरीका 
ने आ्लाटम बसों की बहुत भारी उन्नति कर ढी है; किंतु या तो रूस उस अस्त का 
भेद नहीं जानता; या समुचित संख्या में अभी उसे बना नहीं सका है। उसके 
बनने में व्यय भी बहुत होता है। अतएब अमरीका की अभी तक चढ़ती कला 
देख पड़ती है. और .रूस को युद्ध की दशा में बह बसों द्वारा भारी हानि पहुँचा 
सकता है। उसकी जनसंख्या १३ करोड़ के ही निकट है, किंतु रूस के देखते 
हुए शिल्प-वाशिश्य में वह बहुत आगे बढ़ा हुआ है । पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी 
थोरप में रूस की महत्ता बढ़ने से यह भय था कि कहीं वह पश्चिमी योरप पर 
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युद्ध की दशा में परम शीघ्रतापवक अधिकार न कर ले। बिर्तानिया से अग्रसन्न 
होने के कारण भारत यदि रूस से मिल्न जाता, तो सारे एशिया में रूसी अधिकार 
तथा साम्यवाद फेल जाने का भय था | उधर अमरीका और बित्तोनिया संपत्ति- 
वादी देश हैँ ।इसीलिये इन दोनो ने पर्बीदक्षिणी एशिया तथा भारत को 
प्रसन्न करने का निश्चय किया | इस ओर ' इंडोनेशिया, फ्िलिपाइंस, इंडोचाइना, 
कंबोडिया, बीतनाम; बर्मा, लंका और भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न थे । १६२० 
से महात्मा गांधी के नेठृत्व में देश की जेसी स्थिति हो रही थी, उससे बिर्तानिया 
को निश्चय हो गया था कि बिना पूर्ण स्वतंत्रता पाए भारत अब प्रसन्न नहीं रद्द 
सकता । उधर आदि से ही युद्ध में संलग्न रहने से बविर्तानिया जीतकर भी जन- 
धन की हानि से परे संकट में पड़ गया था, और विना अमरीका की सद्दायता के 
उसका काम कुछ वर्ष चल नहीं सकता था । गुप्त सल्लाहें बितानिया और अमरीका 
की चाहे जो हुई हों, किंत प्रकट देखा यह गया कि अमरीका ने फ़िलिपाइंस 
को पहले स्वतंत्र कर दिया, तथा ड्चों के सामने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का 
प्रश्न तीत्रता से पेश हुआ | बिर्तानिया ने बर्मा और लंका को स्वतंत्र कर दिया 
ओर भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में हिंदू-मुसलमानों से मंत्रणा प्रारंभ की। बहुत 
सी प्रतिज्ञाएँ बिर्तानिया पहले भंग कर चुका था, जिससे पहले तो भारतीयों को 
इन बातों पर पूरा विश्वास न पड़ा । बितानिया में लेबर ( श्रमी ) सरकार अधिकार 
पा चुकी थी, किंतु भारत में टोरी चचित् महोदय द्वारा मियत किए हुए लाड वेवेल 
बाइसराय थे, जिन्होंने मुसलमानों का विशेष पक्ष ल्िया। जब बि्तानिया की 
सरकार ने यहाँ काम ठीक चलता न देखा, तब उन्हें हटाकर बड़े लाट 
का उच्च पद लाडे माउंटबेटन को दिया, जिन्होंने औचित्य के साथ भारत मैं 
राज्य-परिवतेन का काम चलाया। 


यहाँ प्रायः माचे, १६४७ से भारतीय सरकार अधिकार युक्त कर दी गईं थी, तथा 
पंडित जवाहरलाल नेहरू महासंत्री हुए थे। इन पर तथा पदेल महोद्य पर 
भारतीयों को सबसे अधिक विश्वाप्त था। कुछ दिलों में कुछ मुसक्षमान मंत्री 
भी केंद्रीय लोकतंत्र में ले लिए गए और उस मंत्रिमंडल में खुली-खुली खींच- 
तान हिंदू और झुसलमान मंत्रियों में चलने लगी। मुसलमानों ने सारे मुश्खिम 
बहुमतवाले आंतों को अलग करके पाकिस्तान माम के प्रथक्‌ राज्य बनाने पर 
हठ किया | हिंदू इसके अतिकूल वाग्युद्ध करते रहे । ऐसा दिखने लगा कि 
सारा बंगाल और आसाम हिंदू-राज्य से निकल जायगा। आतसाभियों ने इस 


डे 
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का घोर प्रतिवाद किया, और विफत्ता की दशा में युद्ध तक की घोषणा की। 
जब हिंदुओं ने देखा कि त्रिता पाकिस्तान के माने सारी स्वतंत्रता का प्रश्न 
संदिग्ध हुआ जाता है; तब हिंदूनबहुमतवाले बंगाली और पंजाबी जिलों 
तथा आसाम को अलग करके केवल मुस्लिम-बहुमतवाले पूर्वी बंगाल तथां 
पश्चिमी पंजाब के ज़िल्ले पाकिस्तान के लिये छोड़ता स्वीकार कर लिया । सिंध 
तथा वायव्य-सीमा-प्रांत उन्हें बहुमत के कारण मिलने थे ही। इस प्रकार इन 
दोनो ग्रांतों के अतिरिक्त उन्होंने पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल भी पाए। 
शेष भारत हिंदुओं के पास आया । इधरवाली सारी देशी रियासतें हिंदुओं 
को निर्विध्य मिल गई, केवल जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर के विषय में 
झगड़ा शेष रहा। १५४ अगस्त, १६४७ को भारतीय और पाकिस्तानी स्वतंत्रता 
की घोषणा, बितोनिया की स्वीकृति के साथ, हो गई । 


उपयु क स्वतंत्रता के पहले ही कलकत्ते में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना 
आरंभ कर विया। प्रायः दो दिनों तक हिंदू' बहुतायत से मारे गए। इस काल 
भारतभूपण शुक्ल तथा अयोध्याग्रसाद ट्विवेदी भी कलकत्ते में दी प्रस्तुत थे । वहाँ के 
कुछ सघन हिंदुओं ने इनकी सम्मति ली, और इन्होंने प्रचंडतां ग्रहण 'का मंत्र 
दिया। तब मुसलमान गुंडों को ही धन-लोभ देकर धनिकों ने इस अनुचित 
कार्य में क्गाया। बहुतों का कथन है कि चार-छ दिनों के भशणड़ों में प्रति हिंदू 
सत के बदले तीन-तीन सुसलमान मारे गए । यह कहना ही कहना हैं; निश्चय 
नहीं । उस काल वहाँ के महामंत्री सोहरावर्दी महोदय थे। कई हिंदुओं का विचार 
था कि मुस्लिम मंत्रियों की ही उत्तेजना से हिंदू-बध प्रारंभ हुआ था। यह भी 
संदेह-मात्र था। जब मुसलमानों ने कलकत्ते की अपनी पराजय का हाल जाना; 
तब नोबाखाली में मुस्लिम उपद्रव प्रारंभ हुआ। कहते हैँ, बहुतेरे हिंदू मारे गए 
ओर बल-पूर्वक मुसलमान बनाए गए तथा सेकड़ों हिंदू बालिकाएँछीनी गई। 
इन सब अत्याचारों की संख्या बतलाना कठिन है | हवा दो-तीन सहख्र की संख्या! 
तक पहुँचती है| समय पर महात्मा गांधी ने स्वयं वहाँ पधारकर प्रायः एक भासः 
निवास किया; तथा थैये प्रदान कंरके मुखलमान बनाए हुए हिंदुओं को 
फिर से हिंदू बनवाकर बिरादरी में सम्मिलित करा दिया। कलकरोें आदि के 
उपद्रों के संबंध में कुछ बिह्ारियों पर भी अत्याचार हुए । अतणएव क्रोध 
वहाँ भी उबत्न पड़ा, और बहाँ के निरपराधघ मुसलमानों पर कलकत्ते ओर न्तोवाखादी 
के बदलते अह्यार होने लगे, यद्यपि उस मांत में हिंदू-मुसलमानों में दुँगे हुआ 
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भी नहीं करते थे। यह उपद्रव सुनकर महामंत्री नेहरू महोदय स्वयं बहाँगए, 
और. श्रन्य प्रकार से न माननेवाले हिंदुओं पर सरकार के द्वारा बसों तक 
के प्रयोग की धमकी दी गई, जिससे वहाँ का बखेड़ा शांत हुआ । हिंदुओं 
का कहना है कि प्रायः छ सहस्न मुसलमान बिहार में मारे गए होंगे। उधर कुछ 
मुसलमानों का कथन है कि तीस सहख्र तक सुस्लिम मरे होंगे। अनंतर इल्लाहबाद 
ओर गढ़मुक्तेधर में भी ऐसे ही भंगढ़े हुए; तथा दोनों धर्मों के अतुयायियों की 
अनुचित हत्याएँ हुईं। ये सब भंगड़े १५ अगस्त, ४७ के पहले ही हो चुके थे । 
अतंतर स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, और दोनो भागों के हिंवू-मुसलमान अपने- 
अपने सौभाग्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। भारत से ब्रिटिश राजसेवक आ्रयः सब 
चले गए, और बहुत ही कम शेष रह गए युद्ध-विभाग में कुछ ब्रिटिश बने रहे। 
वे भी समय के साथ जा रहे हैं। अब हमारे महासेनापति करिश्नप्पा महोदय हुए 
हैं, तथा उनसे नीचे चार बड़े सेनापति भारत में हैं। वे सब हिंदू हैँ। सारे राज- 
सेवकों को अधिकार दिया गया कि वे चाद्दे भारत में रहें या पाकिस्तान में । बहुतेरे 
मुसलमान राजसेबक पाकिस्तान चले गए। तो भी भारी संख्या में मुस्लिम राज- 
सेवक भारत में अब भी प्रस्तुत हैं। अब नियम हो गया है कि प्रति प्रांत साधारण 
नौकरियों में मुस्लिम प्रांतीय संख्याओं के अनुसार स्थान पाएँगे, तथा प्रतियोगिता- 
बालियों में योग्यवानुसार। सारी रियासतें, जो भारत में थीं वे, प्रसन्नता-पूर्वक 
भारतीय सरकार से संबद्ध हो गई' । समझ पड़ा कि जब भुसलमान सुख से हमारे 
साथ नहीं रहना चाहते थे, तब उनके अलग हो जाने से आँख फूटी, पीर गई? 
बोली मसल चरिताथे होने में क्या दोष है? पहले ऐसा सममत पड़ता था कि जब 
बटवारा खशी:खुशी हो गया है, तब मंगड़ा शेष न रहेगा। ११४ अगस्त, ४७ को 
सारे भारत में द्ष मनाया गया, तथा पाकिस्तान में भी। सबको समझ पड़ा कि 
प्रायः साढ़े सात सी वर्षो' की दासता के पीछे यह स्वतंत्रता प्रसन्‍नता-पूबंक क्या ही 
पके फल के समान, बिना विशेष प्रयत्न के, सुख में टपक पड़ी | इधर लंका और 
बर्मा को भी बितोनिया ने स्वतंत्र कर दिया। इंडोचाइना, नाम (बीतनास ) 
ओर टांकिन को भी फ्रांस ने स्वतंत्रप्राय कर दिया है, यद्यपि अभी थोड़ा-सा संबंध 
बहाँ शेष है; जिस पर भागड़े दो रहे हैँ। इंडोनेशिया भी २७ दिसंबर! को स्वतंत्र 
जनतंत्र दो गया है । केवल मलाया में अभी झगड़ा मचा हुआ है। बहाँ चीनी 
' और भारतीय भी भारी-भारी संख्याओं में हैँ, तथा साम्यवाद का भी बल है। 
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समझे तो सबको पड़ता था कि बटवारे के पीछे मेल से काम चलने को 
था, किंतु “मेरे मन कुछ ओर है, करता के मत और ” की बात सामने आई । 
पच्छिमी पंजाब और वायज्य-सीमा-प्रांत तथा सिंध में हिंदू थे तो लघु संख्या में ; 
किंतु सधन प्रायः वे ही थे । वायव्य-सीमा-प्रांत में क़दीले सधन हिंदुओं 
पर डाके अगरेज़ी काल में भी डालना करते तथा धन और कन्याएँ छीन 
ले जाया करते थे | उस देश में धान्‍्य विशेष उत्पन्न नहीं होता, वहाँ के लोग परम 
प्रवीन लक्ष्य-मेदक तथा बहादुर युद्ध-कर्ता-सात्न होते हैँ । लूट ही उनका व्यापार 
चला आया है। अंगरेज़ी राज्य के समथ उन्हें कई करोड़ वार्षिक किन्हीं व्याज़ों 
से दिए जाते थे; जिससे लूट न बढ़े, तो भी वह न्यूनाधिक चलती ही थी। 
जब अपना ही राज्य हो गया, तो उन लोगों ने सोचा होगा, अब तो हिंदुओं को खुले- 
खुले लूटा जा सकता है । बिहार, गढ़मुक्केश्वर श्गदि के दंगों से भी उन्हें अवश्य 
ही उन्देजना मिली होगी। फल यह हुआ कि ख्तंत्रता-प्राप्ति के महीने-दों महोनों के 
भीतर वहाँ मंगड़ा प्रांरस हो गया। इधर हमारे चरित्रनायकों में से भारतभूषण 
ओर शेलेंद्रकुमार कारण-बश कुछ दिनों से सकुठु'ब लाहौर में रहने लगे थे; तथा 
अरिंदम चटर्जी स्थालकोट में थे ही वहीं उन दिनों कपूरचंदजी भी सपत्नीक 
चले आए थे | अरिदिस की स्री के पूव पति सुनील चटर्जी महोदय एम्‌० ए० पास 
करके अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाहित होकर कपूरचंदजी के यहाँ मिल 
में काम करने लगे थे। अरिंदमजी ने देश की दशा देखकर समझा, कल्याण 
कठिन है; अतएव इन्होंने अपने स्वामी से विचार-विनिमय करके अपने यहाँ, 
संपत्ति तथा शरीर के रक्षणाथ, श्रायः पचास अच्छे हिंदू युद्धकर्ता रख लिए थे। 
जब इनको पता चला कि भारतभूषणजी भी लाहौर में विराजने लगे हैं, तो 
आप वहाँ जाकर उंत्से भी मिलने तथा सममा-बुकाकर चेंतन्य कर आए थे। 
उन्‍होंने भी शेलेंद्रकुमारजी से मंत्रणा करके उनके और अपने व्यय से प्रायः ३४५ 
बहादुर हिंदू आत्मरकज्ञा के लिये रख लिए । शेलेंद्रकुमारजी पितृवियोग के 
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पीछे स्वयं राजा हो चुके थे, और अपनी ससुरात्र में पत्नी द्वारा उत्तराधिकार पाने 
से यदाकदा वहीं रहने लगे थे | भारतभूषण का लड़का अब प्रायः २२ वर्ष का था| 
यही अवस्था राजा साहब के राजकुमार की थी, तथा इनकी परम सुंदरी कन्या 
प्रायः १७ वर्ष की थी। भारतभूषण के पुत्र का नाम विजयभूषण था; और 
राजकन्या का चंद्रकुसारी । इन दोनों में कुछ शुद्ध एवं संयत प्रेम-याव भीथा। 
पति-प्नी-संबंधी कोई विचार न था ; किंतु चाहते दोनों एक दूसरे को थे। भारत- 
भूषण भी वकालत की भारी आय तथा संयत व्यय के कारण एक सघन व्यक्ति 
हो चुके थे; तथा उच्च आचरण एवं कानूनी प्रवीणता के कारण समाज में इनका 
अच्छा मान था। राजा साहब की ससुराल में भी अच्छी संपदा थी, जिसकी 
स्वामिनी इनकी स्जी थी। उसी के संबंध में न्यायालयों में कुछ झगड़ा लगा हुआ 
था; जिसके कारण ये दोनो मित्र कुछ काल के लिये लाहौर आ गए थे। राजकुमार 
भी अपने पिता के साथ यहीं था और बिजयभूषण भी | 

अगस्त, ४७ में स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलनी किंतु 
इसके पूर्व से ही सारे उत्तरी और मध्य भारत में मुसलमानों ने अस्त्र-शस्त्र 
छिपा-छिपाकर अपने-अपने पास एकत्र कर रक्खे थे। कुछ लोगों को संदेह था 
कि भांरत में स्थित थोड़े-से त्रिटिशों का यह विचार था कि कहने भर को हिंदुओं को 
स्वतंत्रता तो दे दी जाय, किंतु पाकिस्तान तथा भारतीय सुसलमानों को सबल करा- 
कर भारत पर आक्रमण करा दिया जाय, तथा भारतीय मुसलमानों हारा देश में 
आंतरिक हलचल मचवाकर एक बार फिर से भारत पर मुस्लिम सहायता 
से ब्रिटिश राज्य, स्वयं हिंदुओं की भी प्रार्थना से, स्थापित हो जाय | यह विचार 
इसलिये समझा जाता था कि १६१३ क्‍या १६०३ से ही हिंदुओं ने स्वतंत्रता 
प्राप्यर्थ भारी उपद्रव मचा रक्खा था ; किंतु मुसलमान बहुत करके हिंदू-भय से 
राजभक्त थे। उपयुक्त विचार कोई हृद बात न होकर केबल कुछ दिंदुओं के 
संदेह पर आधारित था | इतनी बात अवश्य थी कि बहुतेरे मुसलमानों ने गृप्त- 
रीत्या शस्त्रास्त्र संग्रह किया था; और ऐसे बहुतेरे बंडल रेल आदि के द्वारा 
जहाँ-तहाँ पकड़े भी गए थे। जो भी कारण हों, 'अगस्त,' ४७ में स्वतंत्रता मिलने से 
कई मास पूर्व पश्चिमी पंजाब में दंगों के सामान जुटे हुए थे, और स्वतंत्रता 
प्राप्त होते ही एक ही दो मासों में मुसलमानों द्वारा कगड़ा ही नहीं मार-काट 
आरंभ हो गई । पश्चिमी पंजाब में सिक्‍खों और हिंदुओं पर निष्कारण प्राण- 
घातक प्रहार होने लगे। इनका रोकना तो दूर रहा, मुसलमानी पुलीस और 
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सेना हिंदुओं को हराने में योग देने लगी। सदस्नों हिंदुओं के घरबार, खेत- 
खलिदान, जानवर, अलंकार, धन-दौज्षत सब खुल्ले-खुले लुटने लगे। थे हिंदू और 
सिक्ख भी सबल ; किंतु निरस्त्र होने से वथा पुलीस और सेना से भी आक्राँत होकर 
वे कुछ कर न सके; ओर बिलला-बिललाकर भागे | उनकी दोलत लुट गई, घर 
छीम लिए गए, विवाहित तथा अविवाहित स्त्रियां छीनी गई और उनका किया कुछ 
हो न सका । लाज्ञ बचाने को सेकड़ों हिंदुओं ने अपने-अपने घरों की स्त्रियों का 
स्वयं बध कर डाला; सो भी उन्हीं स्त्रियों की इच्छा से | शहरों के हिंदू मोहल्लों में 
हाहाकार मच गया। सौ-सौ, पचास-पचास के भुंडों में मुसलमान मार-काट मचाते 
हुए हिंदू-घरों में घुस-घुसकर माल-मत्ता तथा तरुणियों को एकत्र करने कगे। 

राजा शेलेंद्रकुमार के महलों में भी खलभली मच गई | शुक्लजी से सलाह 
करके उन्होंने श्वशुर-घर की संपत्ति तथा अपने दोनो कुटुंबों की रक्षा का प्रबंध दृढ़ 
किया । बंदूक और तलवारें ले-लेकर सारे सिपाही फाटक बंद कर-करके युद्धाथे 
सनन्‍नद्ध हो गए। दुर्भाग्य-बश राजकुमार हाट की ओर, केवल एक साथी के साथ, 
गया था । पलटने में जब तक घर पहुँचे-पहुँचे कि -मागे में एक विनाशकारी 
मुस्तिम दल मित्ल गया, जिससे लड़कर बेचारे ये दोनों काम आ गए । यह 
समाचार सुनकर राजा साहब अत्यंत दुःखित हुए, किंतु समय देखकर शेष 
कुटुंब ओर संपत्ति के बचाने के शयत्नों में शुक्लजी के साथ तत्पर रहे । 
पचास णचास सौ-सी के क्रुडों में मुमज़्मानों ने कई बार फाटक पर 
आक्रमण किए; किंतु रंदानों के मांगें से बंदूक़ों की गोलियों की वर्षा से 
प्रति बार बीस-बीस पद्चीस-पन्चीफ् व्यक्ति गंवाकर उन्हें भागना पड़ा । स्वर 
राजा साहब) भारतभूषण तथा विजयभूषण ने भी अपने-अपने हाथ से गोलियाँ 
चत्ताई' | राजा साहब को राजकुमार के बध से बड़ा ही क्रोध था, ओर वह निकल- 
कर खड्न"प्रयोग द्वारा भी युद्ध करना चाहते थे, किंतु शुक्कजी ने ऐसे आततायी 
काम से हर बार उन्हें रोक दिया। एक-दो बार आक्रमणकारी पीछे के मार्ग से 
दस-द्स, बीस-बीस की संख्या में महल में घुस भी पड़े; किंतु हर बार आधे से 
अधिक साथी खो-खोकर उन्हें भागना पड़ा। इस प्रकार के आक्रमणों से इन 
लोगों को भी चिंता हुई कि कहीं हज़ार-दो हजार की संख्या में लोग न आ पढ़ें, 
ओर प्रचंड संकट का सामना हो जाय । इतने ही में एक विश्वासपात्र मुसल्लमान 
के हाथ आरिंद्म चर्टर्जी का एक गुप्त पत्र शुक्रजी को मित्ना, जिसका प्रयोजन यह्‌ 
था कि बहुमूल्य वस्तुएं ओर धनादि बेंकों में रख दिए जाये, तथा साधारण सामग्री 
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वहीं छोड़कर पाकिस्तान के बाहर जाने का प्रयत्व हों। उनका कहना था कि 
सेठजी के छुद्|ब के साथ दो-ही-चार दिनों में बह लाहौर पहुँचनेवाले थे, वरन्‌ 
वहाँ के लिये चल ही चुके थे, अथच सारा बहुमूल्य सामान बेंकों में रख चुके 
थे । शुक्ल्॒जी तथा राजा साहब को इस समाचार से बहुत कुछ आश्वापन मिला | 
अनंतर दो-ही-चार दिनों में प्रायः ५०० शरणार्थियों के साथ सेठजी सकुद्ध|ब तथा 
संरक्षक समुदाय लाहौर पहुँचकर राजा साहब और शुक्कजी को मिले । यहाँ 
से भी बहुतेरे शरणार्थी पहले ही से जत्था बनाकर चलने को अस्तुत थे, सो कुल 
मिलाकर आयः १४०० लोगों का भुंड लाहौर से अम्॒तसर की ओर चला। मागे में 
पॉँच-पाँच से. हज्ञार-हज़ार मुसलमानों के भुंड छीन-कपट के लोभ से यदा-कदा 
इन पर आक्रमण भी करते जाते थे । युद्ध होते चलते थे, जिनमें हताहतों की 
संख्या तो थोड़ी रहती थी, किंतु ढोर-डंगर तथा इतर सामान इन ज्ोगों का लुटता 
जाता था | जन-बिनाश श्रायः दोनो ही ओर होता था। भोज्य पदार्थों की इन 
शरणार्थियों के पास बहुत कमी थी; अतः कई लोग छुधात हो-होकर भी मर तक 
जाते थे । दिल्ली से सरकार द्वारा, वायुयानों से, सवा-सवा से, डेढ्-डेढ़ से मर्नों 
की केवल चपातियाँ इन लोगों के पास ग्रतिदिन आती थीं। लवण भी जिसके 
पास न था; उसे अलध्य रहता था। दाल, तरकारी, सालन आदि का तो नाम 
न था| केवल पाव-पाव, सवा-सवा पाव की एक-एक चपाती सिलती थी। शरणार्थी 
लोग श्रेणीबद्ध खड़े हो जाते थे, और बॉटनेबालि उन्हें बिना मूल्य एक-एक 
* चपाती देते जाते थे। महती छुधा की दशा में लवण-हीन केवल चपाती भी 
अगस्त का स्वाद देती थीं।कभी-कभी चपातों खाते-खाते आक्रमण हो जाते और 
युद्ध होने लगते थे। लोग यही विचारा करते कि अब भारतीय भूमि की सीमा 
इतने मील रह गईं है। एक दिन शुक्लजी समान करके पलट रहे थे कि तीन 
मुसलमानों ने मार्ग में इत पर आक्रमण कर दिया। खब्ड इनके हाथ सें भी था, 
ओर पैतरे बद्ल-बदलकर युद्ध होने लगा। फिर भी एक व्यक्ति तीन खड्डधारियों 
का सामना कहाँ तक करता ? इनके ऊपर प्राण-संकट उपस्थित हो गया कि इतने 
ही में मधुराइतजों पांडेय किसी ओर से वहीं आ पड़े | अब इस दोनो ने सिल्ल- 
कर तलवारों से उन तीनों दुष्टों का वध कर डान्ञा तथा शुक्कजी और मथुरादत्तजी 
से प्रेम-पूर्वंक गले मिले । दोनों मित्रों में प्रेम-पूर्ण बातालाप होने लगा । 
मशुराइत्तजी ने अपना सारा समाचार इनसे बतलाया । दश बर्षों 
के जेल से छूटने तथा ओआतंकवादियों से एथकू होकर साम्यवादियों 
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में फिर से मिलने की सारी कथा उन्होंने बतलाई । वातौत्ाप यों होने 
जगा 

भारतभूषण--“मित्रवर ! में आपसे क्षमा का भी गरर्थी हूँ। आतंकवादी होने 
की दशा में जब लौकियों में दो पिस्तौल्ञ आप लिए जाते थे, तब इंस्पेक्टर चटर्जी 
को मैंने ही तार द्वारा सूचना दे दी थी । आपके या भबदीय मित्रों के द्वारा पिस्तौल 
के प्रयोग से जो नर-बध की आशंका थी, उसके प्रतिकूल लोक-रक्षावाल्े अपने उत्तर- 
दायित्व से मित्रभाव के होते हुए भी में विभुख्ध न हो सका।” 

मधुशदच--“आपका कोई विशेष अनोचित्य न था। मेरे उस अपराध का दंड 
भी थोड़ा ही था। दश वष का दंड तो इतर अपराधों के कारण मुझे मिला। 
उसके लिये आपका कोई उत्तरदायित्व न था ।”? 

भारतभूषण--/इस माज़सिक महत्ता के लिये में आपको शतशः धन्यवाद देता 
हूँ। उसी के साथ यह पूछगा कि अब भी आप साम्यवादी क्यों बने हुए हैं १” 

मथुरादत--“मैं संपत्ति पर सभी का समान स्वत्व माननेवालों में हूँ ।” 

भारतभूषण--“आतंकबाद तो आप छोड़ ही चुके है । में समझता हूँ कि इस 
मानसिक पखितेन के साथ आप लूट-पाट को भी किसी भी रूप में योग्य न समभते 
होंगे ९१ 

मथुराद तजी--“ऐसा तो है ही, मित्रवर ! अब में लूट को पर्णेतया त्याज्य मानता 
हूँ।” 

भारतभूषण--“ऐसी दशा में आपको सास्यवाद को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी, 
क्योंकि उसमें भी तो लूट अनिवाये है ।” 

मथुरादत्त--“केसे ९? 

भारतभूषण««“संसार में सभी लोगों में योग्यता, शक्ति आदि में समानता तो 
हो नहीं सकती। ऐसी दशा में अपने प्रकांड पोौरुष द्वारा उपार्जित धन यदि कोई 
स्वेच्छा-पूवक छोड़ना न चाहे, तो बिना लूठे आप उससे असे कैसे प्राप्त कर सकते 
हैं? राजतियर्मों द्वारा ऐसा करना भी दो राज्य द्वारा लूट ही हुईं ।” 

मथुरादतत--“ व्यक्तिगत लूट तो असमथनीया है, किंठु राजनियमों की किसी 
भी अयोग्यता को कोई लूट केसे ऋछ सकता है. । राजनियम तो अवश्य मानने पड़ते 
४ । ऐसी दशा में लूट का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक राजनियम के प्रति ५ 
कोई-न-कोई व्यक्ति होता ही है, और बही उसे लूट कह सकता है.। बहुतेरे नियम] । 
द्वार वास्तव में इतरों को अनुचित हानि पहुँचती है, किंतु उन्हें लूट नहीं कहते |” 
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भारतभूषण--मेरी समझ में साम्यवादियों के प्रयत्न लूटपाठ-गर्मित अवश्य 
हैं और उनके स्थापन का प्रयत्न महाग्हित है । फिर भी इतना तो मानना पड़ेगा 
ही कि केक्ल रूस के कारण बिर्तानिया से भी राजभक्ति की शिक्षा अजुचित है । 
यदि सिद्धांत के रूप में राजभक्ति' मानी जाय) तो बात और है, झिंतु अपने देश 
को छोड़कर रूस को पित॒भूमि मानना नितांत अष्टवाद हे ।" 

मथुरादतत-“इतना तो मैं भी अब मानता हूँ।” 

भारतभूषण-- “फिर मुसलमानों की सारी माँगें मानकर समभोता करने का 
उपदेश कैसा है ! आजकल वे पश्चिमी पंजाब में हमें मारकर धन लूट रहे हैं, 
आपके साम्यवादानुसार क्या यह माँग भी स्वीकाय है ??” 

मथुरादत्त--/ऐसा कौन मूर्ख से भी मूर्ख हिंदू कह सकता है ९ ये त्रिधारात्मक 
सिद्धांत युद्ध के समय रूस से श्रेम तथा इतर निमूल कारणों से स्वीकार हो गए 
भे। अब इन्हें कोन मानता है ९” 

भारतभूषण--“तो अब आप लोगों का मुख्य सिद्धांत क्‍या है ९” 

मधुरादत्त--“हम लोग अब तो ऐसा समभते हैं. कि जनता के प्रत्येक भूठे-से- 
भूंठे भी राज्य के अतिकूल आरोप का समर्थन करके संपत्तिवादी लोकतंत्र के 
प्रतिकूल समाज की राजभक्ति शिथित्ञ की जाय, अथच उपदेशों तथा बल-प्रयोग 
द्वारा भी.विश्वेंखलता बढ़ाई जाय। जब लोकतंत्र हमारे सिद्धांतों के भ्रतिकूल् न 
चल सकेगा, तब इन सिद्धांतों का सान बढ़ेगा ही ।? 

भारतभूषण--“बल्न-प्रयोग द्वारा जब आप काम करना चाहते हैं, तब 
भद्दात्माजी का शांति-मूलक अहिसात्मक सिद्धांत तो हूटता ही है ।” 

सथुरादच--“उसके माननेवाले हस लोग हैं. ही कब ? कहीं माँगने-सात्र से 
राज्य मित्रते हैं १” 

भारतभूषण -साढ़े सात से वर्षों के पीछे जो स्व॒राज्य देव-बश प्राप्त हो गया 
है, उसे शिथिल या बल-हीन करना क्या देश-भक्ति मानी जायगी १” 

मथधुरादत्त--“यदि उचित सिद्धांतों पर हुठ न किया जाय, तो हम लोग भी तो 
शोषक वरग के सहायक माने जायेंगे ।” 

भारतभूषण--“शोषित और शोषक वर्गों का कथन ही देश में अतथ्य 
सिद्धांतों का अचार करना है | जो लोग अपनी योग्यता से देश की उत्पादिका शक्ति 
बढ़ाकर अधिक सामान बनाते हैं, उनसे सबका कल्याण या सुख-साधन क्या नहीं 
होता ? फिर उन्‍हें शोषक मानना कहाँ का न्याय है १” 
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मथुरादत्त--/इस विषय पर में कभी फिर से तके-पूण कथन करूँगा । आज 
हमलोगों को अपने साथी शरणार्थियों की रक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।” 
भारतभूषण--“हे तो यह कथन समय को देखते हुए नितांत यथाथे ।” 
अनंदर ये दोनो मित्र अपने गोल में जाकर राजा साहब तथा सेठजी से भी 
मिले । जब मथुरादत्तजी को अपने प्राचीन मित्र अरिंदम चटर्जी के दर्शन हुए, तब ये 
दोनो बहुत ही प्रसन्न हुए, और गले लगकर मिले | अरिंदम ने अपने रूप-परिवर्तन का 
पूरा हाल इन्हें बतल्ा दिया, और गुप्त भाव से पता छिपाए रखने का भी अ्रनुरोध कर 
दिया। मथुरादत्तजी ने अरिंद्म द्वारा एक संपत्तिवादी की सहायता का हाल जानकर 
बड़ा आश्चय किया, किंतु उन्होंने अपने मत-परिवतेन का पूरा हाल बतलाकर चते- 
मान विचारों को ही श्रेष्ठ कहा । मांगे में युद्ध होते ही रहते थे, जिनमें अरिंदम की 
योग्यता से सारे गोल को बड़ी सहाथता मिलती थी । इनकी व्यक्तिगत वीरता से भी 
लोग इन्हें धन्यवाद देते नहीं थकते थे। अपने ही हाथ से इन्होंने पचास से कम 
शत्रुओं को न मारा होगा। राजा साहब, शुकक्‍्लजी तथा विजयभूषण ने 
अच्छी बहादुरी दिखलाई तथा मथुरादत्तजी ने भी। इतना सब दोते हुए 
भी पुलीस और सेना की प्रच्छन्न सद्दायता से मार्ग में जो धावे इन 
शरणार्थियों पर होते थे; उनसे संपदा बहुत कुछ लुटती रही। जिस समय ज़िला 
अमृततर की सीमा देखकर यह गोल बहुत प्रसन्‍न हो रहा था, वी 
पाकिस्तानी राजप्रबंधकों ने इनका सारा धन, पहने हुए वरत्राभूषणों से इतर वस्त्र- 
भूषण, ढोर-डंगर तथा सारा और सामान इनसे ले लिया। बेचारे रो-रोकर सारे 
हतशेष शरणार्थी भारतीय सीमा में घुसकर सत्यु-संशय तथा आक्रमणों के भय से 
मुक्त हुए। इसी प्रकार सैकड़ों-ह॒ज़ारों इतर शरणाथी भी मरते-खप ते, लुटते-पिठते बड़ी 
ही देन्य-पूर्ण दशा में भारतीय सीमा के अं दर पहुँचे। कुल मिलाकर प्रायः पचास 
लाख शरणार्थी वायव्य सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, सिंध और रियासत बहावल- 
पुर से भारत आए । इन सबकी दशा बड़ी ही दीन थी। भारतीय सरकार की 
संख्या के अनुसार ६६ सहसत्र से अधिक हिंदू और सिक्ख पश्चिमी पंजाब और 
वायव्य सीमा ग्रांत में मारे गए, तथा सहस्तनों तरुशियाँ लूट ली गईं | कहा ज्ञाता 
है कि प्रायः पचास हज़ार हिंदू ओर सिक्ख रियासत बहावलपुर में इसी प्रकार 
भारे गए ९ 
: मुसलमानों का यह भी विचार था कि दिहली में शाजबिद्रोह्ात्मक उपद्रव उठा- 
कर, १०-११ सितंबर ४६ को, भयंकर मार-काट प्रारंभ हो, तथा केंद्रीय सरकार के 


छ्छ स्वतंत्र भारत 
सारे ऊँचे हिंदू राजसेवी बंदी करके बिर्ली में पाकिस्तानी राज्य स्थाणित कर 
लिया जाय | इसी स्देश्य से भारतीय मुसलमानों के पास गुप्त भावेन जो शस्त्राश्व 
एकत्र किए गए थे, उनके द्वारा पाकिस्तान की भी सहाथता से भारतीय हिंदू-राज्य 
नष्ट कर दिया जाय ।इस भयंकर षड्यंत्र के बहुतेरे प्रमाण मिल्तें, किंतु 
मामला इस प्रबंधानुलार न चला, और भारतीय लोकतंत्र को इस गुप्त घड़यंत्र 
का पता लग गया । दिल्‍ली में कोई एक बड़ा मकान था, जिसमें बहुतेरे शल्नात्न एकत्र , 
थे । उसके भीतर बेठे हुए मुसलमानों ने कई दिन युद्ध किया; किंतु अंत में भारतीय 
सेना ने उस पर अधिकार कर लिया, तथा राजविद्रोहियों को सुगमता से पराजित 
कर दिया | यह सारा खेल भारतीय सेना ने ही, बिना ब्रिटिश अफसरों की 
सद्दायता के, किया | कुछ मुसलमानों का कहना है कि इसमें चोद॒ह-पंद्रह सहस्र 
मुसलमान मारे गए; कित हिंदुओं का बिचार है कि एक दो सहस्र से अधिक 
न भरे होंगे। जब पश्चिमी पंजाब में मार-काट प्रारंभ हुईं, और दिरली में भी 
रण-तांडव मचा, तब पूर्वी पंजाब, पंजाबी रियासतों, जयपुर; अलवर; भरतपुर; 
गालियर तथा पश्चिमो युक्त प्रांत के हिंदुओं को क्रोध आ गया. और इन भदेशों में 
मुसलमानों की भी दृत्याएँ आधिक्य से हुई। पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ 
जितने मुसलमान मारे गए, उनकी संख्या तीन-चार लाख से कम न होगी। 
भारतीय सरकार ऐसी भीषण हत्याएँ अनहोनी मानती है । 

समय पर कल्नकत्ते में मुसलमानों ने एक बार फिर सार-काट प्रारंभ की, और 
कुछ हत्याएँ भी हुई । हिंदुओं ने इस बार इसका प्रचंड बदला लेना आरंभ किया; 
किंत इस अवसर पर महात्माजी वहीं उपस्थित थे, और उन्होंने इसे रोकमें को 
उपवास आरंभ कर दिया। हत्याकांड तो उनके प्रभाव तथा पुत्नीस के प्रय्नों 
से रुक गया, किंतु छुछ आततायी हिंदुओं को महात्माजी की इस कृति पर इतना 
प्रचंड क्रोध आया कि उनके मकान पर बम ही चला दिया गया । अनंतर कुल 
दिनों में दिल्ली में फिर से मार-काट आरंभ हुई, किंतु महात्माजी वहीं थे, सो 
उन्होंने फिर उपवास आरंभ किया। उनके अभाव से मार-काट फिर बंद हो 
गई, किंतु कई हिंदू उनके इस मुस्लिम-रक्षण से ऐसे अप्रसन्‍न हुए कि उनके 
सकान के सामने जा-जाकर उपवास के समय उन्होंने यह शोर मचाया कि 
ब्रत तोड़वाने के अयल्न अनुचित थे, तथा उन्हें उपवास द्वारा मरने दिया जाय। 
फिर भी ऐसे आततायियों की बात किसी ने न सुनी, और उचित नियमों की 
स्वीकृति के पीछे उपवास भंग हुआ | महात्माज़ी ने यह भी कहा--“ऐसी 
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बातें फिर भी होने से उन्हें पुनः उपवास करना पड़ेगा।” महात्माजी एक तो 
शांतिवादी थे ही; दूसरे दंगों से शरणाथियों के प्रबंध में बह गड़बड़ का भय 
सममभते थे, तथा भारतीय मुस्लिम अजा पर उन्हें अत्याचार का भय था। 

पश्चिमी पुंजाब में जब हमारे महामंत्री नेहरू महोदय भागनेवालों की दशा 
देखने को गए, तब कहते हैं वह बहुत ही दुखी हुए। लोगों ने यहाँ तक कहा--/“जब 
.आपने बँटबारे का समझौता इन हत्यारों से किया था, तब हम लोगों की भावी 
दशा पर क्‍यों न विचार कर लिया था १” कहते हैं, यह दशा देख तथा ऐसी बातें 
सुनकर नेहरूजी के नेत्र अश्न-पू्ण हो गए । पंजाबी शरणार्थियों की दशा सुनकर 
सिंध के भी हिंदू भागे, किंतु बहाँ विशेष मार-काट नहीं हुईं। प्रायः चौदह लाख 
हिंदुओं में सेअब बहाँ केवल ढाई लाख के निकट रह गए हैं, और वे भी [अब 
निकाले जा रहे हैं। इधर पूर्ची पंजाबं, पंजाबी रियासतों, भरतपुर, अलवर आदि 
से जो मुसलमान जनता पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि को भाग गई, उसकी संख्या 
प्राय: ६४ लाख कही जाती है। कहते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं की प्रायः १४ 
अरब की संपत्ति रह गईं, तथा भागे हुए मुसलमानों की भारत में प्रायः दो अरब । 
उसके विषय में अब तक भगड़ा हो रहा है, जिसका निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि 
* पाकिस्तान उसे दालना चाहता है। पूर्वी पाकिस्तान से भी प्रायः १६॥ लाख 
हिंदू पश्चिमी बंगाल में भाग आए हैँ। इन शरणार्थियों की सहायता करन में 
भी भारतीय सरकार का करोड़ों का व्यय हो रहा है। कुछ मुसलमानों का कहना 
है कि प्रायः पाँच लाख मुसलमान बिहार और पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल 
गए हैं। ये सारी संख्याएं बहुत करके अंदाजी तथा अनिश्चित हैं। सरकारी 
गणना से पाया गया है कि भारत में पश्चिमी णाकिस्तानवाले शरणार्थी ४० लाख 
से कम नहीं हैं, तथा पूर्वी पाकिस्तान के १६॥॥ लाख । 

कहते हैँ कि टोरी पार्टी के दबाव से जिटिश सरकार ने भारत और पाकिस्तान 
को स्वतंत्रता देने के समय सारी देशी रियासतों को भी खतंत्र कर दिया था, किंतु 
भारतीय सरकार तथा बड़े लाट माउंटबेटन महोदय के अयलों से बहावलपुर; 
सिंघ तथा बलूचिस्तान की रियासतें तो पाकिस्तान से संबद्ध हो गई) ओर शेष 
सारी भारतीय रियासतें भारत से मिल गई। केबल जूनागढ़, कश्मीर और हैदरा- 
बाद का भ्रश्न रह गया । जूनागढ़ के विषय में प्राकिस्‍्तान ने झगड़ा 
तो उठाया, ओर चहाँ के नवाब साहब पाकिस्तानी राजधानी कराची को 
चल्ले भी गए, किंत मुखलम्तान शासक के दोत हुए शी थी वह प्रायः डेढ़ करोड़ 
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वार्षिक की रियासत हिंदू-प्रांव काठियावाड़ (सौराष्ट्र ) के ही भध्य में, और - 
भारतीय ग्रजा ने उस पर अधिकार करके उसे सौराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत सरकार 
द्वारा कर दिया; तथा राजविद्रोह के कारण नवाब साहब को कुछ गुजारा भी 
न मित्रा | उधर कश्मीर पर; ऐसा समझता जाता है, पाकिस्तान ने क्बीलों को लूट 
का लालच देकर लगा'दिया। उन्हें किसी को लूटना था ही; और पाकिस्तान उन्हें 
धन देना न चाहता था, सो उनके द्वारा उसने कश्मीर पर आक्रमण करा दिया । 
पहले तो पाकिस्तान अपने को इस युद्ध से तटस्थ कहता रहा; किंतु अब खुला-खुला 
एक प्रतिपक्ती हो दही गया है । इस आक्रमण से बचने की शक्ति के अभाव में कश्मीर 
भारत से मित्र गया, और ऑक्‍्टोबर १६७७ से भारत वहाँ युद्ध में प्रवृत्च हो गया। 
प्रायः सवा साल युद्ध होता रदह्दा, तथा पहली जनवरी. १६४६ को युद्ध शांत होकर 
संयुक्त राष्ट्रसंध की सहायता से संधि के प्रयत्न हो रहे हैं. । उधर हैदराबाद भी 
श्रन्य रियासतों के समान भारत से न मिला, यद्यपि है वह सब ओर से भारत 
से ही घिरा हुआ। उसने करोड़ों रुपए पाकिस्तान को गुप्तरीत्या देने चाहे, 
ओर कई करोड़ दिए भी। अंत में विवश होकर पाँच ही दिलों के संग्राम में 
पुल्लीसी कार्यवाही द्वारा भारत ने उसे जीत लिया; तथा वहाँ के शासक निर्जाम 
ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब वहाँ की अ्रजा के इच्छानुसार सरकार वहाँ का' 
प्रबंध करना चाहती हे । 

स्वतंत्र होकर भारत श्रजातंत्र राज्य बन रहा है; तथाणषि उसने अपने को 
ब्िटिश कामन वेल्थ का मेंबर भी बना लिया है। अपना राजकीय मिन्नभाव 
तो बितीनिया और अमरीका से अच्छा चल रहा है, तथा कनाडा, आस्ट्रेलिया, 
आयलेंड और फ्रांस आदि से भी है । एशियाई सारे राज्यों" से भी 
अपना अच्छा मेल है, विशेषतया इंडोनेशिया से । उधर पाकिस्तान 
ईरान, ईजिप्ट तथा अरबी शक्ति स्रे मुसलमानियत के आधार पर विशेष मेल 
बढ़ाना चाहता है। भारत चाहता तो रूस से भी अच्छा संबंध है, किंतु भारतीय 
साम्यवादियों से अपना मेल नहीं चल रहा है, जिससे रूसी व्यवहार भी अच्छा 
नहीं माना जा सकता। अमरीका और बिर्तानिया से अपना बहुत अच्छा मेल 
दिखता है, यद्यपि अपने यहाँ के समाजवादी तथा साम्यवादी इसके प्रतिकूल 
हैं। पहले तो कांग्रेस ही समाजवादी समझी जाती थी, किंतु जब इसे राज्य 
सेभालना पड़ा; तब ज्ञात हुआ कि. खेतिहरों, मिल्वाले मजदूरों आदि का उचित 
से अधिक मान करने से देश की उपज घटकर सारा साम्राज्य ही चौपठ हो सकता 
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है, इसीलिये सब ओर देख-भालकर अब इन्हें काम करना पड़ता है। अतण्व 
समाजवादी कांग्रेस से प्रथक्‌ हो गए हैं । उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिंदू 
महासभा की इच्छा है कि भारतीय दाज्य में हिंदुओं के अनुसार खुली-खुली शासन- 
प्रणाली चले, जैसी कि पाकिस्तान में आज भी मुसलमानों के अनुसार चल रही 
है। कांग्रेस का ऐसा विचार है कि राज्य शुद्ध प्रजातंत्रात्मक हो, धार्मिक नहीं । सारे 
भारत की जन-संख्या सन्‌ १६४१ के अलुसार ४० करोड़ थी; जिनमें प्रायः दस करोड़ 
मुस्लिम थे। अब पाकिस्तान की जन-संख्या प्रायः ७) करोड़ है, तथा शेष भारत की 
३१॥ करोड़ । समझा जाता है कि १६५१ तक यह संख्या बढ़कर ४० से ४४ या ४४ 
करोड़ हो जायगी। अभी पाकिस्तान में प्रायः ६ करोड़ मुसलमान समझे जाते हैं. 
तथा डेढ़ करोड़ हिंदू । इधर भारत में प्रायः ४ करोड़ मुसल्लमान रह गए हैं. तथा शेष 
हिंदू । इन संख्याओं के अंदर कुछ पारसी, ईसाई आदि भी हैं, पर वे नगर हैं । 
संयुक्त राष्ट्रसंध में पाकिस्तान भारत के प्रतिकल्न कई बार सुस्लिम-हृत्या तथा 
हैदराबादी और जूनागढ़ीय भारतीय अधिकारों के संबंध में कहा-सुनी कर चुका है, 
किंतु अब तक उसका कोई फल्लाफल नहीं हुआ है । हमारे महद्दामंत्री महोदय कई बार 
बितीनिया तथा अन्य देशों में प्रेम-पूर्ण उयवहार स्थापनाथ पधार चुके हैं, तथा अम- 
रीका भी हो आए हैं। अपने राजप्रतिनिधि सभी बड़े-बड़े देशों में नियत हो चुके हैँ 
ओर कारबार ठीक चल रहा है। गत महायुद्ध के कारण सारे संसार में बहुतेरे कष्ट 
उपस्थित हैं । अपने यहाँ धानय की कमी आजकल्ञ बड़ी दुःखदा है। उसी के कारण 
अपना व्यापार भी संसार से अच्छा नहीं चल रहा है| आशा है, दो-चार वर्षों में 
यह कष्ट भी दूर हो जायगा। थीं अपने यहाँ देशी रियासत सेकड़ों, किंतु उनमें से 
बहुतेरी भारतीय श्रांतों में सुख से मिल्न गई हैं तथा शेष के सात-आठ जत्ये बन गए 
हैं। आशा है, उनके लोकतंत्र भी अपने ही ग्रांतों के समान चलेंगें। थोड़े हो वर्षों में 
सारी असमताएँ दूर हो जायँगी, ऐसी आशा है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाले पहले 
उदडता के कारण दबा दिए गए, किंतु पीछे से मेल होकर उनके नेता जेल-मुक्त 
कर दिए गए हैं। आशा है, यह हिंदू-भक्त शुभ संस्था अब उचित नियमों के अनुसार 
चलाई जायगी, जेसा कि उसने सरकार से शायद स्वीकार भी कर लिया है । हिंदू- 
सभा कभी सभा के रूप में अनियमित कारये तो नहीं करती थी, किंतु है वह आजकल 
कांग्रेस के अतिकूल, और उसने अखंड भारत, का प्रश्न उठा दिया है। लिबरल फ्रेडरे- 
शत बहुत दिनों से सबत्न नहीं है । समाजवादियों का कांमेस से विशेष भेद नहीं है । 
केवल वे संपत्तिवादियों या संपत्तिवानों के अधिकारों का मान कम करना चाहते हैं । 


द््प स्वतंत्र भारत 


कांमरेस से प्रथक्‌ हो जाने से बातें उसके प्रतिकून्न बहुतायत से करते हैं. । 
साम्यवादी कलकत्ते में उपद्रव मचाए हुए हैँ । कल्लकत्ते तथा बंबई के दो-तीन 


चुनावों में कांग्रेस की हार भी दो गई है, जिससे इस संस्था में सुधार के प्रयत्न 
बहुतायत से चल रहे हैं । 


सप्तम परिच्छेद 
देश में विविध विचार 


जब भारत ओर पाकिस्तान में मार-बगट के भमेले मचे हुए थे, तब बेचारे 
शांतिप्रिय महांत्माजी को बड़ा ही कष्ट हो रहा था। कुछ दिलों से बे नित्यप्रति 
प्रायः पाँच बजे तीसरे पहर से पहले तो सभा जोड़कर रामधुन.करते-कराते थे, तथा 
पीछे उपदेश भी दिया करते थे। उनके शांति-संबंधी विचार प्रायः मानुषीय न दो- 
कर देबी सीमा तक पहुँचते थे। नोबाखाबी में जो गड़बड़ हुआ था; उसके 
संबंध में बहुत दिन वहीं रहकर अर्दित लोगों को प्रोत्साहित करते तथा सांत्वना 
देते रहते थे । इसी प्रकार वह अन्य स्थानों में किया करते थे । जनवरी, १६४८ में 
वे बिरला-भवन, दिल्दी में विराज रहे थे । आपने कई बार हिंदुओं को समझाया 
कि मुसलमानों के सदूगु्णों का अनुसरण करना चाहिए, न कि उनके ठुग्यु णों का। 
प्रयोजन उनका यह था कि यदि सुसलभान तुम्हें मारें, तो भी बदलते में उनका वध 
न करके तुम्हें ज्षमाशीलता न छोड़नी चाहिए। ऐसे उच्च उपदेश साधारण हिंदुओं 
को विष-से बुरे लगते थे। वे समझते थे कि मुसलमान उन्हें यदी समभकर मार 
रहे थे कि क्षमाशीलता के जातीय सदुगुण के कारण हिंदुओं को तो बदले में 
मार-काट करनी नहीं है; सो पाकिस्तान में जितने मारे जा सकें, उन्हें समाप्त 
क्यों न कर दिया जाय। इलाहाबाद में भी बहुतेरे हिंदू इसी आशा में मारे गए 
थे, यद्यपि वहाँ मुस्लिम संख्या बहुत थोड़ी थी | श्रतएब साधारण हिंदू महात्माजी 
के उपयुक्त उच्च देवी उपदेश से लाभ उठाने में असमथे रहे | राजकीय विषयों में 
पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपए भारत से मिलने थे। उचित यह था कि भारत को 
उनसे जो कई करोड़ मिलने थे, उन्हें मुजरा लेकर शेष घन दिया जाता। फिर 
भी महात्मा गांधी ने सेल बढ़ाने की आशा में इतना महाधन भारत से पाकिस्तान 
को तुरंत दिलवा दिया; जिससे उन्हें कश्मीर में अपने प्रतिकूल शस्त्राश्न मोर 
लेने में भी सुगमता हुईं। महात्माजी ने भारत का जैसा भला कर रकक्‍खा था, 
उसके देखते हुए उनकी दस-पाँच भूलें भी क्षम्य थीं। इधर जो कार्यवाहियाँ 
उन्होंने की थीं; वे उद्चाशय-पूर्ण होने के अतिरिक्त हिंदू-मुसलभानों में मेल बढ़ाने 


छ० स्वतंत्र भारत 


के कारण यदि बहुत योग्य न थीं, तो विशेषतया अयोग्य भी न थीं। फिर भी वे 
कई हिंदुओं को असह्य लगीं, और उन्होंने पत्रादि द्वारा महात्माजी की समभषाया 
कि वे राजनीतिक व्यक्ति न होकर ऋषि हो रहे हैं, अतएवं राजनीति में न पड़कर 
उन्हें हिमाचल में तपस्या करने लगना चाहिए | उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान्‌ 
को उनसे जब तक काम लेना अभीष्ट है, तब तक वे उससे विमुख नहीं 
हो सकते । इन बातों से कुछ पेये-हीन व्यक्ति अत्यंत रुष्ट हुए, और २० जनवरी, 
१६४८ की उनकी सभा में बाहर से एक बस फेंका गया, किंतु कोई विशेष क्षति न 
हो सकी | तब ३२० जनवरी, १६४८ को उनके सामने आकर एक मनुष्य ने पिस्तोल 
से उन पर तीन-चार गोलियाँ दाग दीं, ओर बेचारे शांतिभ्रिय अहिसा-वादी महात्मा 
का प्राण-पखेरू जड़ गया। सारे भारत में हाहकार मच गया, और जैसा शोक 
देश में छाया, वेसा मनुष्यों की स्वति में कभी न हुआ था। हिंदू तो दुखित हुए ही, 
अपितु मुसलमानों ने भी वेसा ही दुःख मनाया। 
इधर भारत भूषण, राजा साहब, सेठजी आदि लखनऊ ञआ चुके थे, तथा सेठजी 
सवग कानपुर भी चले गए थे। शुक्चजी इन दिनों जब अपने मित्र नवाब साहब से 
मिलते थे; तब वह हिंदुओं तथा मुसलमानों के मरने पर इतना शोक मनाते थे कि 
कभी-कभी इनका -जी ऊूब जाता था । महात्माजी के स्वगंवांस पर नवाब साहब को 
ओर भी कंठिन क्ले श हुआ । कहते थे, बेचारे पैशबरों के समान थे । सदैव दलितों 
का साथ देते रहे। क्वो श-पीड़ितों का दुःख उन से कभी देखा न जाता था । 

' शुक्तजी ने जब एक बार कहा--“इन दिनों बहुत आवेश-पूर्ण परमोच्च उपदेश 
देने में महात्माजी अति भी कर गए, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए था कि जिसके 
भाई, बेदे आदि मारे जा चुके हैं, वह ऐसे उपदेश सुन नहीं सकता ।” 

इस पर नवाब साहब ने कहा--“ऐसा कहना अयोग्य है, क्योंकि महांत्माजी 
कभी कोई भूल नहीं कर सकते थे ।” 

महात्माजी की अर्थी बड़ी धूमधाम से निकली, तथा मरणोत्तर-संस्कार 
सम्राठों के समान हुए। बाहर के सारे योरपीय, अमेरिका आदि देशों से 
भी शोक प्रकट होने के उचित पत्रादि आए। भारतीय राजनीतिज्ञों ने उनके पीछे 
अपने को बहुत कुछ उपदेश-हीन समझा | तो भी सब काम-काज साधारणतया 
चलते ही रहे । 

इधर राजा साहब जब तक शरणार्थी के रूप में सबर्ग भारत पहुँचने के 
प्रयत्न में थे और सबके कुशल पर पहला ध्यान था, तब तक वह पुत्रःशोक न्यूना- 


देश में बिविध विचार ८ 


धिक भूले-से रहे । लखनऊ पहुँचते ही शून्य सदन देख-देखकर पुत्र के कारण | 
उन्हें महाशोक ने घेरा | लोग यथासाध्य समकाते भी थे; किंतु उनको समझ 
में कुछ न आता था | एक दिन शुक्कजी ने भी उनसे वातोलाप किया । 

शुक्रजी--“प्रियवर राजा साहब ! यह आप क्या कर रहे हैं ? अपने को कुछ 
तो सँभालिए। लाखों आदमी पंजाब में गत हो गए। अपनी तो जन-संबंधी 
विशेष क्षति नहीं हुई हाँ सबसे प्यारा रन्न अवश्य खो गया, किंतु क्‍या कुँबर 
अभिमन्यु के पीछे पाडवों ने सारा राज-पाट छोड़ दिया था? एक दिन भी तो 
युद्ध न झुका था ।” 

राजा साहब---“प्रियबर शुक्कजी ! क्‍या में यह सब समझता नहीं हूँ? किंतु 
क्या करूँ ९ सूना घर देखा नहीं जाता। दीवारें और कक्ष तक मानो काठे खाते 
हैं.। हाय ! बेचारे ने कभी मेरी बात न टाली | कभी किसी अनुचित मार्ग पर 
न गया । उसके पीछे में ही अकेला जीकर क्या करूँगा ?” 

शुक्लजी--“यही तो आप बुद्धिमांन होकर भी अंधेर मचाते हैं। क्‍या 
कन्या और पुत्र में कोई अंतर होता है. ? जेसी कन्या, वेसा ही पुत्र | किर॒विज्ञय 
क्या आपका बेटा नहीं है? आपके धैर्य छोड़ते से बेचारी रानी भी विकल हो 
रही ् |! 

राजा साहब--'क्या करूँ; शुक्लजी महाराज ! चित्त नहीं मानता । कोई 
युक्ति बतलाइए, तो वही करू |” 

शुक्लजी--“जो आर्थिक हानि लाहौर में हुईं, सो तो हो ही चुकी । यथासाध्य 
उसका प्रत्ंघ मैं यहाँ से क्रिए दी रहूँगा। तब तक्र आप रानी साहा तथा चंद॑- 
कुमारी को लेकर श्रीजगन्नाथजी के द्शेत कर न आइए १” 

राजा साहब-- आप भी क्‍या मंत्र दे रहे हैं मित्रवर ! उधर पाकिस्तान 
का भाग स्थापित हुआ है। आजकल उधर जाने का तो साहस नहीं होता कहिए 
तो चिरंजीबव विजयभूषण को भी साथ ले उच्जैन जाकर महाकालेश्वर के दशेन कर 
आऊँ ? उधर तो कोई गड़बड़ नहीं है १” - 

शुक्लजी-- गड़बड़ त्तो पुरी में भी नहीं है, किंतु जैसी इच्छा ही षही कीजिए | 
विजय अपना पठन समाप्त कर ही चुका है । आजकल निर्श्तित भी हे। जहाँ 


चाहिए, लेते जाइए ।” 
राजा साहब--“जेसी आज्ञा ।? 
इस प्रकार सम्मति स्थिर करके राजा, साहब सवग तीथनयात्रा को चल 


दर स्वतंत्र भारत॑ 


दिए । भारतमभूषणजी की आज्ञा से विजयभूषण भी उन्हीं के साथ पधारे | 
इधर अकेले रह जाने से शुक्लजी की बैठक नवाब साहब से कुछ बढ़ गई । 
एक दिन उनमें भारतीय राजनीतिक प्रश्नों पर वार्ताज्ञाप होते लगा- 

तबवाब साहब-- शुक्लजी ! भला, मैं पूछता हूँ. कि आप साहबान ने दो ही 
सालों के अंदर देशी रियासतों को क्‍यों खत्म कर दिया ? उन बेचारों ने क्‍या 
बिगाड़ा था ?” | ' 

भारतभूषण--“जनाब नवाब साहब ! आजकल भारत में स्वतंत्रता होने 
से रियासतों में बसने वालें लोग अपने को दास-वर्ग में समझने लगे थे, जिससे 
छुटकारा पाने को वेस्वयं दी भारत में मिलने को उत्सुक हो गए थे ।” 

नवाब साहब--“ क्या हम लोगों के साथ में उनको कोई तकलीक़ थी ९” 

भारतभूषण --“सो बात न थी, नवाब साहब ! मेंते स्वयं बुंदेलखंड में 
मुक़दर्मों के संबंध में देखा है कि भारतीय तथा रियासती दो-चार ग्रामों की 
सीमाएँ मिली हुई हैं, तथा आबादी में सौ गज्गों काभी अंतर नहीं है, किंतु 
बीस-पश्चीस वर्षों के भीतर नकोई यहाँ से वहाँ गया, न वहाँ से यहाँ आया। 
दशा तथा नियमों में इतना भारी परिवर्तत केवल सौ गज़ चलने से हो सकता 
था; तथापि किसी को दशा-परिवर्तेत की परवा न थी ।” 

नवाब साहब--“इसी से तो पूछता हूँ कि अब लोगों को क्‍यों नाराजी हो 
गई ९! 

भारतभूषण--“बात यह है कि छोटी रियासतों में रईस लोग जितना राज्य- 
प्रबंध में व्यय करते थे; उससे अधिक अपने ऊपर | फिर क्ृपापात्रीं पर इतरों के 
जो मामले होते थे, उनके निण॒यों में भी न्यूनाधिक गड़बड़ हो जाता था। सबसे 
अधिक मुख्यता यह थी कि छोटी रियासतों में प्रजा की दशा कूप-मंडूकबतू होती 
थी, अपनी रियासत में भी बड़े राजपद उन्हें न मिलकर बाहरवालों को मिलते 
थे, तथा बाहर उनको कोई पूछता न था। ऐसी दशा में वे अपनी दशा बाहरवालों 
से निक्रष्ट पाते थे, और स्वभावशः उनके समान हो जाने के उत्सुक थे। जितना 
व्यय रईसों पर निजू होता था, बह भी अपव्यय सममा जाता था ।”? 

नवाब साहब--“छोटी रियासतों को हाल तो आपने अच्छा बतलाया, अब 
बड़ियों का भी बयान कीजिए ।” 

भारतभषणु--“बड़ी रियासतों में प्रबंध तो भारतीय प्रांतों से ही मिलता-जुलता 
था; तथापि उच्च कक्षा के राजसेवियों में राजकुटुंब से संबद्ध ज्ञोगों की प्रधानता 
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रहती थी । इस असमानता और भेदभाव के व्यवहार से वहाँ की प्रजा शी अप्रसन्न 
थी। नरेशों को स्थापित रखने में रियासतों की जनता उत्सुक न थी। जहाँ हिंदू . 
जनता का प्राधान्य होकर शासक मुसलमान थे। वहाँ राजसेवकों में मुसलमानों का 
ही प्राधान्य रहता था। यही दशा उन स्थानों में होती थी, जहाँ मुसलमानी जनता के 
आधिक्य में हिंदू शासकों का प्राधान्य होता । त्रिठिश पोलिटिकल एजेंटों आदि का 
बहुत प्रभाव होने तथा उनके विशेषतया झुस्लिम समथेक होने से भी हिंदुओं की 
हानि थी । एजेंटों के दबाव से भी जनता अप्रसन्न थी; और रईस तो बहुत ही खेदित 
'रहते थे । इन्हीं सब कारणों से रईसी मासलों के स्थिरीकरण का भी कोई उत्सुक 
न्तथा।! 

मवाब साहब-- “पहले जमाने में तो महाराणा प्रतापलिंह के लिये रिआया 
जान देती थी ।” 

भारतभूषण--“उस काल हिंदू-राज्य के छूटने और मुस्लिम राज्य आने की बात 
थी, जो जनता को पसंद न थी। अकबर के समय में जहाँ-जहाँ हिंदू जनता के आधि- 
क्‍्य में मुसलमान शासक थे, वहाँ-वहाँ महाराजा मानसिंह ने चुटकी बजाते अकबरी 
शाब्य स्थापित कर दिया, और किसी ने उसके खिलाफ़ परवा न की । मुगल साम्राज्य 
के प्रतिकूल धार्मिक भाव के कारण ही राजस्थान और बुंदेलखंड ने सफल सामना 
किया। हिंदू प्रजाधिक्यवाला कोई मुस्लिम शासक कुछ कर न सका। बीजापुर 
ओर गोलकुंडा को औरंगजेब ने हँसते हुए स्ववश कर लिया, किंतु महाराष्ट्रों को 
जीतकर भी वह अधिकार में न ला सका। नव राज्य स्थापन में प्रजा की उदासी- 
नता तथा प्रतिकूलता से विपरीत फल होना स्वाभाविक है. । आज भी हेदराबाद 
तथा जूनागढ़ बड़ी सुगमता से सरकार ने स्ववश कर लिए; किंतु कश्मीर का ममेला 

अब भी चल रहा है। वहाँ की बहुतेरी मुस्शिम जनता जो देश-प्रेम दिखला रही है, 

उसका बहुत कुछ कारण पाकिस्तान के अनुचित आक्रमण से कबीलों आदि के 
हारा उनकी लटपाठ और अपहरण आदि से उत्पन्न पाकिस्तान के प्रति घुणा का 
भाव है।? 

नवाब साहब--“में तो सममता हूँ कि कश्मीर में आप लोग जो घीन-धौकड़ी 
कर रहे हैं, बह बिल-आखिर चल्लेगी नहीं।” 

भारतभूषण-“उसे धीन-धौकड़ी आप क्‍यों सममते हैँ? जनमत की बात 
तो स्वीकृति हे ही।” 

नवाब साहब--“जब प्लेबिसाइट क्ी जायगी; तब पता चल्ेगा। मुझे क्या, 
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में तो हिंदोस्तान का ही हूँ, और अपनी ही फ़तेह चाहता हूँ; लेकिन उसकी उम्मीद 
कम है।' 

भारतभूषण--“जितनी भूमि वहाँ अब तक पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर 
के अधिकार में है, वह शायद आप लोगों को मिल्र जाय, किंतु जो भाग भारत 
जीत चुका है, वह तो अब छूटता नहीं दिखता ।” 

नवाब साहब--“देख तो यही पड़ता है। पहले यू० यच० ओ० में आपका 
प्रभाव कम था। तब भी हारे आप नहीं। अब तो असरीका ओर बिर्तानिया के 
मेज्ञ से शायद वहाँ भी पाकिस्तान आपका सामना न कर पाए। मुस्लिम कत्ल, 
जूनागढ़ और हैदराबाद के निरबत जफ़रुलला साहब रोए-गाए तो बहुतेरा, लेकिन 
कोई नतीजा म॑ निकला 0! 

भारतभूषण - “फत्न क्‍या निकलता ? वहाँ भी बहुत करके अधिकार के 
अनुसार निर्णय चलते हैं ।” 

नवाब साहब-- “सो तो हुई है| अकेला अमरीका इसराईल के हक़ में खड़ा 
हो गया; तो बिर्तानिया की कुछ-कुछ अंदरूनी मदद पाकर मी अरबों का कुछ 
किया-घरा न हुआ |? 

भारतभूषण--“यह्‌ तो बड़ा ही आश्चय हुआ। इसराईल की जन-संख्या 
केवल छा लाख है'। फिर भी उसने सारी अरबी रियासतों का अभाव नत 
कर दिया ।” 

नवाब साहब--“उसे तो अमरीका और रूंस दोनो की मेहरबानी हासिल थी ।” 

भारतभूषण--“जब से भारत ने इंडोनेशिया के समथन में एशियाई शक्तियों 
की सभा एकत्र की; तभी से अंतरराष्ट्रीय राजमंडल में भी इसका प्रभाव बढ़ा है ।” 

नवाब साहब--“ पहले तो वह काररबाई शुबहा-आमेज समझ पड़ती थी, सेकिन 
चलन खूब गई ।” 

भारतभूषण--“चली तो ऐसी जैसी रवप्न में भी आशा न थी । 
आस्ट्रेलिया ओर क्रिजिपाइंस ने भी पूरी सहायता की। केवल टर्की ने भाग 
नहीं लिया ; किंतु पीछे से वह भी पछताता-सा था। समझ ऐसा पड़ता है कि 
यदि भविष्य में कोई ऐसी सभा बुलाई जाय, तो टर्की भी उससे पीछे 
न हठेगा।” 

नवाब साहब--“भज्षा आस्ट्रेलिया आपकी तरफ़ इतना क्यों कुकने लगा है (” 

भारतषण--"देश तो वह बढ़ा भारी है, किंतु जन-संझ़्या अभी कुछ भी 
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नहीं है। वहाँ वाले केवल गोरों को वहाँ बसे देना चाहते हैं, किंतु उनकी संख्या 
संसार में इतनी नहीं है कि वहाँ पर्याप्त रूप से बस.,सक । करोड़ों की संख्या में 
जनता की वह्दाँ आवश्यकता है, जो सौ-दोसै वर्षों तक अप्राप्य रहेगी, ऐसा 
प्रकट ही है। उधर खतंत्रता तथा पालिसी ( राजेच्छा ) चलाने में उसे केवल 
अमरीका और बितोनिया की सहायताकी आशा सदा से थी और है। अमरीका 
स्वयं नवीन देश है, जिसमें जन-वृद्धि आवश्यक हे । बितोनिया में जन-बाहुल्य 
न्यूनाधिक है अवश्य, किंतु उसकी पूरी जनसंख्या पाँच करोड़ से भी कम है। रूस 
भारी देश है, पर एक तो बह आस्ट्रेलिया को जनता दे नहीं सकता, दूसरे. उसी 
से बचने को तो आस्ट्रेलिया को शक्ति-संगठन दी आवश्यव॒ता है। रूस क्र 
साम्यवादी है तथा श्रास्ट्रेलिया संपत्तिवादी।” 


नवाब साहब-- “अमरीका खुद भारी मुल्क होने से पहले तो वह बाहरवालों के 
ज॑गो-जद॒ल में पड़ना नहीं चाहता था, अब मजबूरन्‌ उसे योरप के भाड़ों में 
हिस्सा लेना व नीज़ ऐटलांटिक पेक्ट में शामिल होना पड़ा है। उसके ऐसा 
न करने से ग़रबी योरप पर कभी भो रूस क़ब्ज्ा कर सकता था या कम-अज़-कम 
इस बात का खौफ़ था। जबसे ग़रबी योरप की ताकतों ने मिलकर अमरीका 
के साथ ऐटलांटिक पैक्ट किया है, तब से रूस का उधरवाला खटका कुछ 
कम हो गया है ।” 


भारतभूषण--“ इन्हीं बातों से तो अमरीका अब ठेठ पूरब में भी अपना धन- 
जन आधिक्य से व्यय करना नहीं चाहता। इधर रूसी प्रभाव से दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया, आस्ट्रेलिया, फ्रिलिपाइंस और जापान की रक्षा अब विना अमरीकन 
सहायता के कठिन दिखती है।” 


नवाब साहब--/इस वक्ते तो अमरीका जापान पर क्राबिज्ञ है, मगर यह कब्जा 
बह बहुत दिनों तक क्रायम रखना नहीं चाहता | ऐसा करने से उसका खचों और 
फौजी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ती हैँ. । लेकिन जापान को बगेर काफ़ी तौर से मज़बूत 
किए हुए उसके छोड़ने से उस पर रूस के क़ाबिज़ हो जाने का भी 
ख्ौफ़ है ।? 

भारतभूषण--“यही तो प्रशांत महासागर (पेंसफ्रिक ओशन ) संबंधी मदान्‌ 
प्रश्न है। यदि जापान फिर से पूणुतया सबल किया जाय, तो वह जमेनी की भाँति 
अमरीका आदि से ही बदला केने की न सोचेगा, इसी का क्या त्तिश्चय है ९” 
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फिर जापान में जन-संख्या आज भी बहुत अधिक है. और उसकी भविष्य- 
वाली बृद्धि भारत के समान बहुत अधिक तथा चिंताजनक है। आज भी अपनी 
जनता बाहर भेजे बिना उसका कास चलना कठिन है। एशियाई देशों में स्वयं 
जनता का आधिक्य है। अतएवं केवल आस्ट्रेलिया रह जाता है; जहाँ वह 
अपनी बढ़ी हुई जनता भेज सकता है । किंतु आस्ट्रेलिया यह चाहता 
नहीं ।? 

नवाब साहब--“तब इस सख्त सवाल का मिबदारा क्‍या होगा; पंडितजी १” 

भारतभूषण--“इसी की तो कोई युक्ति अब तक समझ में नहीं आ रही है । 
अभी तो आस्ट्रेलिया अपने पड़ोसी भारत, पाकिस्तान, बसो; लंका आदि से मेल 
बढ़ाकर इसका निब्रठारा चाहता है। है' फ्रिल्षिपाइंस द्वीप समूह भी इसी प्रश्ल 
में संबद्ध, किंतु आस्ट्रेलियावाली गोरी जनता की पालिसी से उसका 
बिरोध है ।” 

नवाब साहब--/फिर उधर शरबी योरप में रूस के फेलाब को ठेस जरूर 
लगी, लेकिन चीन में जो कम्यूनिस्टों की क्रबत बढ़ी है, उससे खास एशिया में ही उन 
लोगों की ताक़त क़वी पड़ रही है ।” ु 

भारतभूषण--“इन्हीं बातों के लिये तो अमरीका और बितौनिया एशियाई 
देशों को असन्न रखकर साम्यवाद की शक्ति इस मह्दद्ववीप में सीमित रखना 
चाहते हैं। दक्तिणी-पूर्वी एशिया की शक्तियाँ यदि भारतीय नेतृत्व में आ जाय और 
भारत साम्यवाद के अतिकूल पूर्ण प्रयत्न करे, तो दशा आशाप्रद हो सकती 
है, किंतु स्वयं भारत की शक्ति अभी समुचित प्रकारेण बढ़ी नहीं है ।” 

नवाब साहब--/इसीलिये तो उम्मीद की जाती है कि ये दोनो मुमालिक 
हिंदुस्तान की ताकत के बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर भी खोक इतना है कि आपका 
पाकिस्तान से जो थक्तिलाक है, उसकी वजह से ये मुमालिक दोनों को खुश 
रखने के खथाल से शायद कुछ पीछे भी ह॒टें ।” 

भारतभूषण--ऐसा भी संभव है,“यद्यपि पाकिस्तान का प्रेम जो रूस से 
भी बढ़ रहा है, उससे उसका व्यवहार इन देशों से घट भी सकता है, विशेषतया 
इसलिये कि वहाँ की मुस्लिम लीग आजकल बिर्तानिया के प्रतिकूल-सी दिख रही 
है | हमारे भारत के लिये आजकल सब से बड़ा राजनीतिक प्रश्न कश्मीर का 
है, उसके पीछे आंतरिक प्रश्न अनाज की उपज-वबृद्धि तथा कांग्रेसी लोक-स्वीकृति 
की वृद्धि के हैं।” 


देश में विविध विचार ८७ 


नवाब साहब-- “आज सियासी मसल्नों पर इतनी बातें हुईं कि हम लोग अपने 
मामले भूल ही-से गए हैं ।” 

भारतभूषण-- “भूल क्यों गए। नवाब साहब ! कहिए क्‍या जानने की 
इच्छा है (” ह 

नवाब साहब -- ' ल्लाहोर से आप लोग अपने खानदान तो कमोबेश बचा लाए, 
लेकिन जायदाद की क्‍या हालत है ? उसके बचने की उम्मीद है या 
नहीं 0१ | 

भारतभूषण-- “जितनी बहुमूल्य सामग्री वस्वाभूषण आदि की थी, वह 
तो बेंक में बकसों में जमा कर ही दी गई है | नक़दी पहले ही से जमा 
थी । जो बहुमूल्य वस्त्राभूषण थोड़ेसे साथ थे, वे सीमा फे निकट पाकिस्तान 
ने ले ही लिए हैं, किंतु उनके फिर से भाप्त हो जाने की आशा है! 
राजा साहब की ससुराल का प्रासाद तो में अब गया-बीता- सममता हूँ । 
हाँ, ज़मींदारी जो कुछ है, वह मिलेगी तो नहीं; किंतु दोनों सरकारों में 
दोनों ओर की भूमिका जो निर्णय होगा, वही इसका भी हो रहेगा। वहाँ 
से चलने के पूर्वे उसके विषय में जो अदालती भगंगड़े थे; वे सब रानी साहबा 
के अतुकूल निर्णीत हो ही चुके थे । उन निणुयों की प्रतिलिपियाँ भी पास प्रस्तुत हैं । 
उस भूमि से प्रायः एक लक्ष वार्षिक आय आती थी, जो अब भमेले में है।” 

नवाब साहब--“बेचारे राजा साहब का बेटा तो श्रव रहा नहीं, सिफ्क एक 
लड़की है.। उसकी शादी अपने कु बर के साथ क्यों नहीं कर लेते १? 

भारतभूषण-- “नवाब साहब ! वे ठाकुर हैं. और मैं आ्रद्मण; भला ऐसी शादी 
कैसे संभव है ? यहाँ भी उनके राज्य की वार्षिक आय प्रायः डेढ़ लाख है ।” 

चवाब साहब--आप भी; पंडितजी ! क्‍या उलटी बातें करते हैं ? आप ही उस 
: दिन फ़मों रहे थे कि हाल ही में ऐसा क़ानून बन गया है कि हिंदुओं सें अब किन्हीं 
दो ज्ञातों के दर्मियान शादी जायज है, और क्रीमियत बाप के मुताबिक चलेगी, 
न कि मा के | फिर अब कोन-सा क़ानूनी भंगड़ा इस मामले में हायल 
, हो गया १” 

भारतभूषण--“नियसालुसार तो कोई टंटा शेष नहीं है, किंतु बिरादरी अभी 
इसके अनुकूल नहीं है। यद्यपि मेरे बहुत निकट के कोई सर्पिड नहीं हैँ तो भी 
भामा-फूफा आदि द्वारा संबद्ध स्वजन हैं. ही। उनका आना-जाना भी रहता है। दूर 
के भाईचारेवाले भी आने-जाने लगे हैं। उतर सबका साथ छोड़ना 'पढ़ेगा।” 


दघ८ स्वतंत्र भारत॑ 


नवाब साहब--“यह मामला मागड़ों का थोड़े ही दिन चलेगा । जब आप हेम 
लोगों के साथ खाना खाने लगे थे; तब भी तो छुछ ममेला उठा था।” 

भारतभूपण--“ बह तो थोड़ी ही बात थी । जब से लड़के पढ-लिखकर विलायद 
से पलटने लगे, तभी से यह मामला धीरे-धीरे चलने लगा। मैंने भी अपने 
बेठे को विज्ञायत भेजकर बेरिस्टरी पास कराई थी। उसी सिलसिल्ते में आप 
ह्लोगों से भी खाने-पीने का बर्ताव खुल गया। किंतु त्राह्मणेतर वर्णों के साथ 
विवाह का प्रश्न कुछ कठिन है ।” 

नवाब साहब--“यह भी चल जायगा; पंडितजी ! सिफ़ चंद रोज तकलीक 
होगी। कहा भी गया है-- 

रहिमन बिपदा हू भी, जो थोरे दिन होय ; 
हित-अनहित या जगत में, जानि परे सब कोय | 

इतना बड़ा तअलुका पाइएगा | थोड़ीःसी तकलीफ गवारा कर लेना। क्या 
मुश्षायक्रा है ९? 

भारतभूषण--“अभी तो यह प्रश्व उठा ही नहीं है। अभी से क्‍या विचार 
किया जाय ? यदि कभी उठेगा, तो बिना आपकी सम्मति लिए प्रतिकूल 
निणेय नदूंगा। राजा साहब प्रचुर भूमि रखने के अतिरिक्ते अपने प्रबंध- 
कौशल से कई लाख रुपए बचा भी चुके हैं। मेरे अभिन्न मित्र हैं ही। 
ऐसे की संपत्ति पर ऐसा स्वार्थपू्णं विचार करना भद्गता के भी 
विरुद्ध है ।! 

नवाब साहब--“मैं, दोस्तमन ! क्‍या कुछ कहता हूँ ९ मैंने तो क्रानूने-द्वाल 
के निर्बत एक चलतू रायज़नी कर दी है | दोस्त की दौलत के बाबत आपको तम्ा 
का सबक थोड़े ही सिखलाता हूँ ।” 

भारतभूषण--आपकी स्वाभाविक महत्ता से ऐसा भय भी नहीं था। 
यदि आज्ञा हो, तो अब चलूँ । देर से बात हो रही है.।। ऑफिस में कुछ 
काम भी है।” हे 

नवाब साहब--“कास तो आपको हसेशा रहता ही है। यह तो आपकी मेहर- 
बानी है कि हफ़्तेवार आमद से मुझे सरफराज़ी बख्शी जाती है।” 

भारतभूषण --“बड़ी ही कृपा हुई | अच्छा नमरकार ।” 

नवाब साहब--“एक बात तो सुनते जाइए ।”? 

भारतभूषण--“/कट्विए, क्या आज्ञा है !” 


देश में विविध विचार द६ 


नवाब साहब--“मैंने कल एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा ।” 

भारतभुषण--“क्या देखा, नवाब साहब ९” 

नवाब साहब--मैंने देखा कि आप एक मुखल्लमान लड़के को तलबार से 
काट डालने को तेयार थे, लेकिन में बीच में खड़ा होकर कहने लगा कि चाहे 
मुझे मारो; लेकिन इसे बछ्श दो। आप कई बार मुझे! बचा-बचाकर उस पर 
तत्नबार चल्नाने को हुए मगर कामयाबी न हुईं। तब मुझ पर मरलाए तो बहुत, 
मगर तलवार स्‍्यान में रख ली । इसी दर्मियान मैंने उसे भगा दिया। 

भारतभूषण--“आपने भी क्‍या ही अजीब सपना देखा ! भत्ना में कभीन 
लड़नेवाले एक लड़के पर तलवार छाला सकता था ।? 

नवाब साहब--/यह तो था ही; मगर खूबी यह कि महज्ञाकर भी आपने 
ख्वाब तक में मुझ पर तलवार न चलाई ।” 

भारतभूषण--'ऐसा हो कैसे सकता था ? अच्छा नमस्कार ।? 

इस प्रकार वार्तालाप करके शुक्लजी मोटर।रोही होकर अपने घर पहुँचे। 
एक दिन साम्यवाद के संबंध में उनकी पांडेय भधुरादत्तजी से इस श्रकार 
बातचीत होने लगी :-- 

भारतभूषण--कहिए पॉडियजी ! यदि समय हो, तो आज उस दिन के स्थगित 
साम्यवाद, पर विचार-विनिमय किया जाय । क्या इच्छा है १” 

मथुरादत्त--“इस विषय पर भेरा-आप का मतेक्य सुगम नहीं । फिर 
भी यदि इच्छा हो, तो तकेशर्भित वार्तालाप में में कोई दोष नहीं 


देखता ।” 
भारतभूषण--/आजकल भारत एक स्वतंत्र देश है; ओर उस पर जो शासक 


वर्ग आरूद है, वह हमारे ही प्रतिनिधियों के बहुमत से ! तब उसी के 
प्रतिकूल द्रोहात्मिका कायवाहदी क्‍या अपने ही पैरों कुल्हाड़ा मारने के समान 
नहीं हे ११? 

भथुरादत्त- “तब स्वयं महात्माजी ब्रिटिश लोकतंत्र से द्वोह क्‍यों 
करते थे ९” 

भारतभूषण--“बह कौन अपना राज्य था। वह लोकतंत्र तो बिर्तानिया 
द्वारा स्थापित था। उसका विरोध करना सारे सच्चे भारतीयों का धर्म थां। वह 
समय तो अब है नहीं। अब तो स्वतंत्रता मिल चुकी हे। ऐसी दशा में अब 
अपने ही राज्य से द्रोह का क्या विषय रह गया है ९१ 


$4 स्वतंत्र भारत 


मथुरादतत-- स्वतंत्रता पूर्ण कहाँ मिली है ) अभी तो भारत में संपत्तिषाद 
का बल है और उसी का लोकतंत्र चल रहा है। स्वयं कांग्रेस पहले बहुत कुछ 
समाजवादिनी द्दोकर अब संपत्तिवाद की ओर कुक गई है।” 

भारतभूषण--“विना धान्य-वस्त्रादि की उपज-बाहुल्य के देश चल हीं 
फैसे सकता है ? यदि समाज का उपजाऊ भाग अर्दित कर दिया जाय, तो उपज 
घटेगी कि नहीं ? यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के सामने भारत की महत्ता मुख्यतया 
इसी में है कि यहाँ प्रायः ६५० उपजाऊ मिलें हैं ओर पाकिस्तान में पचास भी नहीं । 
यदि इन्हें ध्वस्त कर दिया जाय; तो पाकिस्तान के सामने भारत नत होगा या नहीं? 
क्योंकि अनाज की उपज वहाँ नहरों आदि के कारण आवश्यकता से अधिक है| 
ओर यहाँ अनाज बाद से मँगाना पड़ता है । दूस-पाँच वर्षों में जब तक आवश्यकता 
से अधिक अनाज नहीं उपजता, जैसी कि हृढ़ आशा है, तब तक पाकिस्तान 
के सामने अपनी महत्ता मिलों आदि की उपज में ही तो है । क्‍या उस 
महत्ता को आवेश में आकर गिराना किसी विचारबान्‌ देश-भक्त के लिये 
उचित है ९? 

भथुरादत--“पाकिस्तान में अभी महत्ता ही क्‍या है? अभी तो वहाँ नेता 
बननेवाकों के ही जोड़-तोड़ लग रहे हैं। थोड़े ही दिनों में उनके भीतरी ऋड़ों 
से देश यदि गिर म ज्ञाय, तो आश्चर्य होगा।” 

भारतभूषण-- “नेताओं के जोड़-तोड़ जिस प्रकार बहाँ को संशययुक्त बनाते हैं, 
बेसे ही आपके यहाँ भी संपत्ति, समाज तथा साम्यवादों के टंटे कुछ कम उपद्रव 
उपस्थित किए हुए नहीं हैं. । फ्रांससा सबल देश क्या केवल साम्यवाद के झंगड़ों के 
कारण ही जमेनी के एक ही भपेदे में नहीं आया ९ मुख्य बात यह है कि यहाँ जब 
अपना दी राज्य स्थापित है, तब टंटा किस बात का ? यदि लोकतंत्र-परिष्वालन 
में कोई त्रुटि हो, तो बिना आतंकवाद श्रथवा हिंसा का अ्रयोग किए हुए जनता 
का मत-परिवतेन करने के लिये शांति-पूर्ण प्रयत्न क्‍यों न किए जायेँ १” 

मधुरादत--“जनता तो संपत्चिवानों के वश में है 

भारतषभूण--“हैं. तो धनवानों से निधन लाखों गुने संख्या में; जब प्रत्येक 
पुदष का वोट ( मत ) बराबर भाना जाता है। तब हिंसाकांड से तो यही सिद्ध 
होगा कि साम्यवादी जनता को समझाने के स्थान पर उसके लोकतंत्र को बल- 
पूबेक पराजित करना चाहते हैं, सो भी सम्मुख समर न करके केवल लुक-छिप- 
कर धोखे-धंधारी से | क्या यह कार्यवाद्दी दिसा-पूणे तथा पूर्णतया निंद्य नहीं है १ 


देश में विविध विधार ६१ 


भारतीय गरम साम्यवादी आतंकवादियों से बहुत कुछ संबद्ध-से समझ पड़ते 
हैं। यह न्यायपूर् अहिंसात्मिका कार्यवाही न होकर खुला-खुला विद्रोह है। 
पुलीस की गोली चलने से त्राहि-त्राहि का रोर मचाया करते हैं, किंतु स्वयं 
नित्य पुलीस आदि पर बम चल्नाया करते हैं।यदि लोकतंत्र भी इन्हें विद्रोही 
अभियुक्त समझे, तो क्या अनुचित है १” 

मशुरादत्त--“मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा-आपका मत नहीं मिल्ल 
सकता । आप बड़े वकील हैं, और तक में में आपका सामना नहीं कर सकता। 
आप जानते ही हैं कि विद्यार्थी जीवन में मुझसे एक भारी अपराध बेचारी 
मनोरसमा के संबंध में हो गया। पहले. में समाचार-पत्रों में काम करना चाहता 
था; किंतु पीछे कॉम्रेसी असहयोग में पड़कर मेरा उद्धत स्वभाव बढ़ गया। 
साम्यवाद और आतंकवाद में रहने से में अब नितांत साधारण प्रकृतिवाला नहीं 
दो सकता । तके में सास्यवाद का समर्थन नहीं हो सकता, किंतु मेरे लिये 
आतंकवाद के कार्यों से ए्थक रहना द्वी भारी बात है। यह में भी जानता हूँ कि 
हदिंसात्मक कार्य साम्यवाद के अंग नहीं हैं। जहाँ-जहाँ साम्यवादी लोकतंत्र 
स्थापित हैं, वहाँ हम लोग नियमालुकूल काय करते ही हैं।फिर भी विता 
ओड्धत्य के असाम्यवादी देशों में इसका प्रचार कठिन है । कम-से-क्म अब तक 
साम्यवाद जहाँ-जहाँ स्थापित हुआ है, वहीं न्‍्यूनाधिक बल-पूवेक ऐसा हुआ है । 
रूस हमारा भारी देश है | अब चीन भी आ ही गया है ।वहोँ साम्यवादी 
सरकार श्री स्थापित हो ही गई है। बसों, कोचिन-चीन, मज्य तथा इंडोनेशिया 
में भी इसका न्यूनाधिक प्रवेश है। भारत में भी कलकतते में गड़बड़ मचा 
हुआ है। प्रयत्म हम लोग छोड़नेवाले नहीं हैं | इसका वास भाग आतंक- 
बादियों के दक्षिण भाग से मिल्ञता-जुलता है। आशा है, थोड़े ही समय में यह 
एशिया के बृददत्तर भाग में. सब्॒ल हो जायगा। दुस-पंद्रह वर्षो से अधिक भारत 
साम्यवादी प्रभाव से अलग नहीं रह सकता । हम लोगों का ऐसा विचार है ।। 

भारतभूषण--“यह वो तक न द्ोकर भविष्य भाषण-मात्र है. । तके आपने छोड़ 
भी दिया है। मेरा विचार तो ऐसा है कि अनाज की कमी पूरी होते ही भारत सीधा 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जायगा, और तब साम्यवाद; समाजवाद आदि का 
कोई नाम भी न लेगा ।” 

मधुरोदततत--“यह भी एक भविष्य-वाणी है। देखना है, कौन कथन कहाँ तक 
सत्य निकलता है?” , .  . . - 2 9 का 


हर स्वतंत्र भारत 


-भारतभूषण--“आजकल्ल ट्वितीय महायुद्ध के पीछे सारे संसार में गड़बड़ 
मचा हुआ है। भारत स्वतंत्र अवश्य हो गया है, किंतु अभी यहाँ कष्ट की मात्रा 
विशेष है।यदि ऐसा होनहार न देखते, तो ज्िटिश लोग इतनी सुगमता-पूवेक 
इसे छोड़कर चल भी न देते । जितना कष्ट अब हो रहा है, उतना यदि ब्रिटिश- 
काल में होता, तो देश में विद्रोह्मत्मक गड़बड़ मचने लगता जो विना गोली 
चलाए शांत न होता। ऐसा करने से ब्रिटिशों की संसार में बड़ी अपकीर्ति होती 
तथा अमरीका से भी वह आर्थिक सहायता न मिलती; जिसके बिना उनका इन 
दिनों काम नहीं चल सकता था |” 

सथुराद्त्त-- “आजकल कष्ट तो भारी हो ही रहा है ।”? 

भारतभूषण--“इतना मानना पड़ेगा कि ८० प्रतिशत भ्राम्य जनता ( जान- 
पद्‌ ) की दशा सुधरी हुई है।जो २० प्रतिशत पौर ( नागर ) जनता है, उसे 
क़ष्ट अवश्य है, किंतु उसका अद्ध भाग संपन्न होकर वास्तविक कष्ट में नहीं है । 
शेष जो दश प्रतिशत मध्य श्रेणी के नागर लोग हैं,.वे ही बहुत कष्ट में हैं । उन्हीं 
के कष्ठों से सारे भारत में त्राहि मची हुई है, क्योंकि बकबक सचानेवाली तथा 
कांग्रेल की सहायिका वही जचता थी; जो अब महँगाई के कारण नीचे गिर रही 
है ।शेष भारत में कोई गड़बड़ नहीं है। जिस दिन से इस दश प्रतिशत का कोई 
उचित प्रबंध हो जायगा, उसी दिन से भारत का सौभाग्य-सूर्य उद्ति हो जायगा। 
जिस दिन कांग्रेस का पूरा ध्यान इस ओर चला जायगा, तभी से कुछ-न-कुछ 
अबंध हो जायगा और भारी नगरों से साम्यवाद का बल्ल भी ध्वस्त होगा। 
आज भी बह सिवा एकाध भारी नगर के कहीं सबल नहीं है। अब तो समझा 
जाता है कि सध्य श्रेणीवाल्ों का भी नीचे दर्ज के काम किए बिना गुजर न हो 
सकेगा । देखिए, कैसी गुजरती है १”? 

सथुरादत्त- “मुझे तो प्रतीत होता है कि साम्यवाद समय के साथ बढ़ेगा 
अवश्य ।? 

भारतभूषण--“यह आशा दुराशा-मात्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा 
गांधी तथा उत्तके अनुयाय्रियों का अ्दिसात्मक प्रयत्न खुना-खुला था, जो धोखेबाज़ी 
से नितांत असंबद्ध था ; इधर साम्यवादी प्रकट में तो राजभक्त प्रजा बनते हैं, किंतु 
छिप-छिपकर शखाद्र संग्रह करते तथा लोकतंत्र के प्रबंधों को छिपे-छिपे बिगाड़ते ह्ँ। 
यह प्रयत्न सत्य से बहुत दूर होकर संसार में बेईमानी की भी वृद्धि करता है। 
इन युक्तियों से भद्गरता लुप्त हो जाने से देश का भी कल्याण नहीं हो सकता” 


देश में विविध विचार ६३ 


मधुरादत्त--/इस तक में भी है बहुत कुछ सार; किंतु हँचे तथा युक्तियुक् 
प्रयत्न भी मुंह में तुलसी-सोना डालने से नहीं चलन सकते ।” 

भारतभूषण--/आपने तो, पांडेजी ! पहले ही कह दिया था कि इस विषय 
पर हम लोगों का मत मित्न नहीं सकता । जब भद्ग॒त्व के भी प्रतिकूल प्रयत्न आपको 
उचित ही दिखते हूँ तव आगे कहा ही क्या जाय १” 

सथुरादत्त--“भद्॒त्व के प्रतिकूल में कुछ नहीं कहता, केवल तुलसी-सोना की 
एक बात कह गया।” 

भारतभूषण--“अच्छा, में पछूंगा कि मुस्तिम लीोगर अब साम्यवादी क्यों 
हो गए हैं. ? पहले तो खुज़े-खुले लीगर थे, किंतु पाकिस्तान बनने के पीछे सम्पत्ति 
पर मत-परिवेतन की क्या आवश्यकता थी ९” 

मथुरादत--“मुस्तिस लीग तो भारत में बहुत करके बंद-सी हो गई है। अब 
असेंबली में जनता पार्टी बनी है, और बाहरवाल्ों को साम्यवादियों में आना 
पड्ढठा ।! 

भारतभूषण-“हमाण अनुभव तो ऐसा है नहीं । लीगरों को जब 
भारत से केवल द्रोह करना था, तब उन्होंने साम्यवाद का जामा पहना ।” 

मधुरादत्त--“बात यह है कि मुसलमान चित्त से स्वभावतः साम्यवादी होता है । 
इसी से ऐसा परिवर्तन सामने आता है ।” 

भारतभूषण-- यदि मुसलसान चित्त से स्वभावतः साम्यवादी होते, वो 
इसका बल्न पाकिस्तान में भी होता | मुमे तो ऐसा दिखता है कि उन्हें भारत 
से द्रोह अभीष्ट है; और कुछ.हिंदुओं को वे मूखे बनाए हुए हैं ।”” 

भथुरादत्त- “ऐसे तक से आप सारे हिंदू साम्यवादियों के पांडित्य की 
अवहेलना करते हैं।” 

भारतभूषण--“यदि अवद्देलना नहीं चाहते, तो उपयुक्त संशयों का समुचित 
उत्तर दीजिए न ? अच्छा यह बतलाइए कि साम्यवादी मंडे के साथ आप लोग 
लीग का मांडा क्‍यों लगाते थे, हिंदू-सभा का क्यों नहीं लगा था ९” 

मथुरादत्त--“वह्‌ तो एक धार्मिक चिह्न था | साम्यवाद तो संपति-संबंधी 
संस्था है /” 

भारतभूषण--“धार्मिक चिह्न क्या लीगी मांडा न था ९?! 

मथुरादत--“हमारे यहाँ मुस्लिम आधिक्य से उनकी एक धींगाघींगी भी चल 
जाती थी ।” 


ध्छ स्वतंत्र भारत 


भारतभूषण--“इसी से तो कहता हूँ कि इस बिद्रोही मुस्लिम संस्था में 
हिंदुओं का काम नहीं है। स्त्रयं हैदराबाद में निज्ञाम के समय साम्यवाद का बल 
न था, किंतु जब से बहाँ भारतीय अधिकार हुआ है, तब से साम्यवाद के नाम से 
असलमान हिंदुओं के समेटने को साम्यवादी-रूप में मुस्लिम शक्ति का प्रभाव बढ़ा 
रहे हैं ।” 

मधुरादत्त-- कुछ साम्यवाद तो वहाँ पहले भी था।” 

भारतभूषण--“किंतु उसकी मात्रा अब कितनी बढ़ी है ९” 

मथुरादत्त--ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं | अब देर हो रही है| तभरकार 
करता हूँ |” 

इस प्रकार तके-युक्त वाद-विवाद करके दोनो मित्र एक-दूसरे से प्थक होकर 
अपने-अपने कामों में लगे। 


अष्टम परिच्छेद 
वेबाहिक संबंध 

जब राजा शैलेंद्रकुमारजी सकुटुंब तीथ्थ-यात्रा को निकले, तब पहले चित्रकूट में 
उपस्थित द्दोकर संदाकिनी नदी के निकट ठहरे। वहाँ कई दिन घूम-घुमकर आपने 
हनुमान्‌ धारा, अनुसूया देवी के स्थान तथा अन्य दशनीय वस्तुओं का अवलोकन 
किया | वहाँ एक महात्मा रहते थे, जिनके धार्मिक उपदेशों का आपके ऊपर कुछ 
विशेष प्रभाव पड़ा। कुछ लोग उन मददात्मा की अवस्था ढाई से वर्षों की बतलाते थे; 
किंतु विजयभूषणजी ने योरोपीय शिक्षा के प्रभाव से इस बात को नितांत अनगेल 
माना । रवयं महात्माजी भी कभी ऐसा कोई कथन न करते थे। लोगों से बात होने 
पर धार्मिक उपदेश भी असंभवनीय-गर्भित नहीं देते थे। उनके कथन ऐसे द्दोतेथे। जो 
आवचार-शास्त्र के उपदेशों से मित्र जाते थे। 

वहाँ पहले ईश्वरवाद्‌ पर तक उठा | भद्दात्माजी ने बतलाया-“पहले महर्षि 
याक्षवलक्‍्य ने अहृदारण्यकीपनिषतू में ( श्रायः आठवीं शती ईसा-पूर्व में ) 'कार्यवाद? 
चलाया। प्रयोजन यह था कि जब कोई कार्य विना कारणके घटित हो नहीं सकता, 
तथा जगत भी एक महत्काये है, तब उसका को भी कोई-न-कोई होना ही चाहिए, 
जिसे ईश्वर कह सकते हैं । इसके उत्तर में उसी समय ईश्वर को भीं कार्य मानने 
की शंका उठी और कार्यवाद कट गया तथा महर्षि को मानना पढ़ा कि अज्ञेय 
परमात्मा तक से नहीं केवल शास्त्रों से जाना जा सकता है । अनंतर प्रायः चार से 
वर्षों के पीछे कठोपनिषत्‌ में फिर यह प्रश्न उठाया गया। असिद्ध ऋषि यमाचारये 
( आ्रायः ४०० ईसा-पूवे में ) ने इस विषय में तक की तो गति न मानी, फ़िंव यह 
निगृढू विषय सजनों के विचारगम्य बतलाकर 'धृत्यायोमनवाद” चलाया। जिसका 
प्रयोजन यह था कि सांसारिक शक्तियाँ प्राणद्दीन वस्तुओं में क्यों स्थापित रहती हैं 
तथा विना किसी धारण करनेवाले के उनका कभी अंत क्‍यों नहीं हो जाता ? इसी 
को 'धृतिवाद” कहते हैं जिसका प्रयोजन सांसारिक शक्तियों की स्थिरताके आधार पर 
चलता है। इसी धारण करनेवाले को परमात्मा मान सकते हैं। श्रीभगवद्गीता में 
भी कहा गया है कि 'गामाविश्य च भूतानां पारयाम्यहमोजसा । अर्थात्‌ सारे 
सांसारिक पदार्थों में घुसकर में उनको अपने प्रभाव से धारण करता हूँ। तीसरा 


६६ स्वतंत्र भारत 


अआयोजनवाद' है, जिसका प्रयोजन यह है कि जब हम संसार में सभी बस्तुश्नों में 
कारीगरी वथा नियम-पालन देखते हैं, तब कैसे कह सकते हैं कि इतने बड़ा कारबार 
बिना किसी कारीगर या नियामक के चजञ्ञ सकता है ९ यदि दृश सहस्त पुरुष यों ही 
अंधाधु घ खड़े हों। तो कोई बात नहीं है; किंतु यदि वे नियमपूर्वेक सेता बनाऋर 
क्वायदु-परेड आदि करते हों, तो उस स्थान पर किसी सेनापति की उपस्थिति के 
बिना भी हम उसका अस्तित्व सान सकते हैं, नहीं तो वह नियम उन लोगों को' 
घसिखलाया किसने १ जब हम जगत्‌ को सेना के रूप में पाते हैं, अनियमित रूप में 
<च्छु'खल नहीं+ तब किसी नियामक का होना हमें मानना ही पड़ेगा ।” 

महात्माजी ने कहा--ऐसे आकाट्य तकोँ पर भी बहुतेरों का ईश्वर-संबंधी 
विचार दृढ़ नहीं होता; किंतु होना चाहिए |” 

महात्माजी ने क्विर कहता आरंभ किया--“दूसरा कठिन विषय जीवात्मा के 
अस्तित्व का है जो परमात्मावाले से भी बढ़कर संशयाकीण है । जीवात्मा को कई 
ऋषबाओं में सूर्य के प्रतिबिंब के समान माना गया है, जिसका प्रयोजन यहद्द है कि 
परमात्मा के समान सू् एक ही है, किंतु जेसे सौर अतिबिंब बहुतेरे पूर्ण बतनों में 
सूर्य के एक ही होने से भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिखता है; वैसे ही प्रत्येक शरीर में प्रथक्‌ 
होकर भी जीवात्मा, सौर अतिबिंब फे समान, एक ही परमात्मा से संबद्ध है।इस 
उत्प्रेज्ञा से प्रेतिनिंब के समान जीवात्मा का भी वास्तविक अनर्तित्व समझ पड़ने 
लगता है, यद्यपि ऋचाकार का शायद ऐसा अभिप्राय न था। स्वामी शंकराचार्य 
अद्ने तवादी होकर जीवात्मा की व्यावह्यारिक सत्ता-मात्र मानते हैं, पारमार्थिक 
नहीं । इससे भी उसका वाश्तविक अस्तित्व संदिग्ध रहता है | हाँ, दो तबादी स्वामी 
रामानुजाचाय जीवात्सा-परमात्मा का स्पष्ट सेवक-सेत्य भाव सानकर उसकी वारत- 
बिक सत्ता के पक्ष में हैं। इसी भाँति प्राचीन आचाये महर्षि याज्ञवस्क्य उसकी 
वास्तविक सत्ता के दो अकाल्य कारण भी देते हैँ, अर्थात्‌ क्ृतनाश और अक्वता- 
भ्यागम । प्रयोजन यह है कि जब संसार में हम यह देखते हैं कि विना किस्री 
आत्मीय प्रयत्न के बहुतेरे जीवधारी इतरों से बहुत श्रेष्ठ दशा में उत्पन्न होते हैं, 
जैसे राजा-रंक, बलवान-निबल, रोगहीन-क्षयीरोगपीड़ित, आदि | तब यदि उत्पत्ति 
के पूरे उनके कार्य-समुदाय न मानें; तो समथ परमात्मा के राज्य में न्‍्याय का अभाव 
दिखने लगेगा। उधर कोई पूणुतया समथे व्यक्ति न्यायहीन हो नहीं सकता, क्योंकि 
ऐसे अन्याय से जब उसकी हानि-लाभ नहीं, तब निःकारण वह कोई अनुचित काये 
क्यों करेगा ( इसी से उत्पन्ति के पूष॑ कोई सत्ता न मानने से ईश्वरीय राज्य में 
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अक्ृताभ्यागम का दोष लगता है। इसी भाँति जब हम संसार में व्यक्तियों को 
इसी जन्म में अपने घोर-से-घोर भी दुष्कर्मों या सुकमों के फत्त भोगते सदैव नहीं 
देखते, तब यदि मृत्यु के पीछे भी उन्हें इन कर्मों के फलाफलज न मिलें, तो कऋृतनाश 
का दोष आरोपित हो जाता है; क्योंकि ऐसी दशा में उनके भत्ते-बुरे कर्मों का नष्ट 
हो जाना मानना पड़ेगा, जो ईश्वरीय न्याय के अतिकूल बेठेगा। इन कारणों के 
अतिरिक्त बहुतेरे अन्य अनुभव भी बतलाए जाते हैं, जिन्हें विश्वासी लोग तो मान 
लेते हैं, किंतु अविश्वासी असत्य अथवा आकस्मिक घटनाएँ सममते हैं। रवप्नों 
के आधार पर भी हंस के समान इतस्ततः उड़नेवाले जीवात्मा का अस्तित्व कट्ठा 
गया है । अंतःकरण चतुष्टय भी इसका श्रमाण है ।” 

राजा साहब--“महात्माजी ! आपने परमात्मा तथा जीवात्मा-संबंधी जो प्रमाण 
दिए हैं, वे बहुत करके अफक्राव्य सम पड़ते हैं। में एक प्रार्थना आपसे करना 
चादइता हूँ /! 

मदहात्माजी--“जो इच्छा दो, बराबर पूछिए, राजाजी !” 

राजा साहब--“मेरा एक-मान्र पुत्र थोड़े ही दिन हुए, पंजाबी विद्रोह में काम 
श्या गया । आपके तकों से इतना तो सिद्ध है कि उसकी आत्मा का अस्तित्व मान्य 
है । में यह जानना चाहता हूँ; क्‍या किसी प्रकार मुझे अब उसके दशेन 
हो सकते हैं. ९” ह 

महात्माजी--“राजाजी ! जो लोग ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के वचन देते हैं, वे 
ढोंग-धत्रे का सहारा लेनेवालों में हैं। आपके सुपुत्र का पुनजेन्स समय पर संभव 
है, किंतु कब ऐसा होगा, सो पता नहीं । जब पंच-तक्त्वों में से सबसे सूक्म आकाश 
तत्व का अष्तित्व जानते हुए भी हम पंचेंद्रियों 6र7 उसे श्रवगत नहीं कर सकते; 
तथा केवल बुद्धि और अनुमान-शक्ति से जानते हैँ, तब उससे भी सुच्मतर जीवात्मा 
तथा परमात्मा को केसे पा सकते है ? शास्त्रों में परमात्मा के संबंध में कथित है कि 
(न सन्मुखे तिष्ठति रूपसस्यत चक्षुषा पश्यतिकश्वनेनम्‌ ? अर्थोत्त इसका रूप सामने 
नहीं ठहरता, न आँख से कोई इसे देख सकता है, तब जीवात्मा को कोई कैसे अब 
गत करा सकता है ? हम लोगों को उसके अरितित्व-मात्र का ज्ञान है । शेष बातों में : 
स्यूनाधिक अज्ञेयवाद का विचार चलता है।” 

राजा साहब--“महात्माजी ! आपका कथन तो बहुत ही उचित है किंतु 
पुराणादि में ऐसे विवरण आए हैँ। इसका क्या आशय है १” 

महात्माजी--“राजाजी ! ये निम्न श्रेणी के अधीर विश्वासियों के समझाते भर 


ध्म स्वतंत्र भारत 
को कहे गए हैं, सो भी मूलतः सूतों द्वारा | संसार में सभी प्रकार के मानस बल-युक 
मनुष्य हैं, जिनका संतोष शुद्ध तके-पूर्ण कथनों से हो ही नहीं सकता, किंत्‌, धर्म से 
विमुख उन्हें भी तो नहीं किया जा सकता, ऐसे ही लोगों के लिये समय-समय पर, 
रेतिहासिक स्थितियों के अतुसार पुराणों में भाँति-माँति के कथन आ गए हैं। 
थदि विश्वास के आगे बढ़कर क्रियात्मक रूप से भी उनका तथ्यांश जानना चाहिएगा, 
तो या तो धोखों का अयोग हो जायगा था निराशा मात्र प्राप्त होगी ।” 

राजा साहब--' धन्यवाद, भद्त्माजी | आपने साधारण धार्मिक उपदेशकों के 
समाम कथन न करके लोक-स्वीकृति की संभावनाओं को भी नहीं छोड़ा । अब में 
धार्मिक सिद्धांतों के उपदेश आपसे कमी और सुनूँगा। आज मेरी पुत्री चंद्रकुमारी 
तथा मिन्र-पुत्र विजयभूषण, जो यहीं प्रस्तुत हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। 
बिजयभूषशजी बिलायत सें भी श्रध्ययन कर चुके हैं, जिससे इनके धार्मिक विचार 
कुछ स्वतंत्र असुभव-गर्भित हो गए हैं। मेरी पुत्री का अध्ययन हुआ तो थहीं है, 
तथापि उसके विचारों में श्राचीन धार्मिक अंध-विश्वा्सों से कुछ अंतर पड़ ही गया 
है। आशा है, इन दोनो को समझाने में आप छुछ क्षमा का भी अंग रकखेंगे ।” 

महात्माजी--" क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं; राजाजी ! में नव विचारोत्पादन 
को चाहता भी हूँ। ( दोनो नवयुबकों से ) हाँ, मित्रो ! अब आप अपने प्रश्नों या 
संशरयों फे कथन कीजिए ।”” 

विजयभूषण--“बड़ी ही कृपा हुईं, मद्दास्माजी ! मैंने ईंगलैंड में भी श्रध्ययन 
किया अवश्य है, किंतु हिंदू-धर्म के निगृढ़ तत्त्वों के जानने की इच्छा सदैव जाम्रत 
रक्खी है।” 

महात्माजी--“यह और भी अच्छा है' । तब अपने विचारों का कथन 

कीजिए।” 

विजयभूषण--मैं यह जानना चाहता हूँ कि कई बातों में अपने धार्मिक 
विचार समय-समय पर प्रतिकूलता-पोषक-से दिख जाते हैं, इसका क्या कारण है ९” 

महात्माजी-- यह सब आरतीय परम प्राचीन इतिहास से उत्पन्न हुआ है । 
पहले यहाँ क्रोल बसते थे; जिनके धार्मिक विचार गिरि और तरु-पूजन के आरे 
न बढ़े । अनंतर द्वाषिडों का समय आया, जिन्होंने सिंहबाहिनी देवी, योग तथा 
, शेव पूजन से मिलते हुए विशेषांग पूजनों के भाव निकाले। अनंतर ऋग्वेद ने 
केवल विशेषांग पूजन की निंदा की, इतर प्रकारों की नहीं। उसमें प्राकृतिक 
शक्षियों के व्यक्तीकरण के साथ तेंतीस बैदिक देवताओं की विनतियाँ की गई । 
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उसी के साथ ठृतीय मंडल में, वे केवल परमात्मा की शक्ति से शक्किप्ान कहे गए 
ओर दशम्‌ मंडल में, आलंकारिक वर्णन में; जगदुत्पत्ति ईश्वर से मानी 
गई ।” 

विजयभूषण--“यहाँ तक तो उन्नति ठीक दिखती है ।” 

महात्माजी--“अनंतर उपनिषदों में निगु ण॒ ब्रह्म का परमोश्च तकोवलंबी कथन 
हुआ. किंतु देश में विद्या का प्रचार कम होने से व्यष्टि से श्रायः असंबद्ध 
केबल सम्रष्ठि रूप से संसार का हितकारी दयावान्‌ परमात्मा व्यष्टि की 
पुकारों से असंबद्ध-सा होने के कारण हृदय-द्वीन समा जाकर त्यक्त हो गया। 
यहाँ तक यह्‌ अश्रद्धा बढ़ी कि ईश्वरीय भाव से उदासीनता-मात्र न रहकर 
लोक की पूर्ण प्रतिकूलता हो गई और जनता ईश्वर का नाम तक सुनने को तेयार 
न थी। इन कारणों से अपने सांख्य, पूवे मीमांसा तथा वेशेषिक सूल रूपों में 
परमात्मा से असंबद्ध-से रहे। यही दशा जैन और बौद्ध-मतों की न्यूचाधिक 
हुई। उस काल चलता हुआ शेव ईश्वर॒त्व गिर गया ।”! 

चंद्रकुमारी- “बड़े आश्चयं का विषय, है; महात्माजी ! उस काल कोई 


अच्छे उपदेशक क्‍यों न खड़े हुए १” 
महात्माजो--“बेटीजी ! कहते ही हैं. 'किं करिष्यति ,वक्तारों श्रोता यत्र न 


विद्यते ; नंगः क्षपणके देशे रजकः कि करिष्यति । अथीत्‌ जब कोई सुनमे 
वाला ही अस्तुत न हो, तो वक्ता क्‍या करे, क्योंकि नंगे साधुओं के देश में धोबी 
का काम कैसे चल सकता है ? जब यह अवांछनीय दशा संसार में चली, तब 
डपदेशकों को विवश होकर लोक-स्वीकृति के योग्य पुकार, सुननेवाले/ सगुण 
ब्रह्म का उपदेश देना' पड़।। शेब ईश्वरता की लोक दूवारा अस्वीकृति के कारण 
श्रोभगवद्गीता में सगुणवाद के साथ वेष्णब ईश्वरता तथा अबतारबाद का 
कथन करना पड़ा | इस अवतारबाद का पूर्व रूप बासुदेव-सत में गीता से सौ 
पचास बषे पहले से भी चलाया जा चुका था।” 

विजयभूषण--“गीता में कथित सिद्धांत फिर भी अच्छे हैँ, किंतु पुराणों 
में तो विश्वासवाद सीमा के भी आगे निकल गया है |” 
. मभहात्माजी--“बेटाजी ! जब एक बार जनता के हठ का मान करके अपने 
शुद्ध धार्मिक उच्च विचार स्व्रयं गीता सें गिराने पड़े, तब चार्बोक्‌ अर्थात्‌ 
लोकायत-मत की विजय ही ही गई। वह भी समय के साथ अपनी उदडता बहुत 
कुछ छोड़कर ईश्वर और वेदों की अनुचित क्या कुछ भी निंदा अब नहीं 
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करता था। त्रयोवेद्स्य कर्ताराभंद धूते निशाचराः' जैसे कथन करना वह 
भी छोड़ चुका था। इस काल महर्षि वादरायण्य व्यास गीताकार वथा महात्मा 
गौतम बुद्धसे दो भारी उपदेशकों के परमोच्च उपदेश मूर्ख जनता के सामने 
झा गए। उधर लोकायत-मत का कोई भारी उपदेशक भी न था। तथापि वह 
विजयी हो चुका था; और गीता का मत तथा बौद्ध-मत यद्यपि बहुत कुछ माने जाते 
थे, तो भी जनता की विद्या-हीवता के कारण चलन वैसे ही विचारों का बढ़ता 
रहा, जैसे कि अपद जनता चाहती थी। इसी से गीता और बोद्ध-सत के सोखिक 
मान न छोड़ते हुए भी संसार में पौराणिक तथा महायानीयं मत चल पड़े, जो इन 
मूल सिद्धांतों से बहुत कुछ स्थूल थे | महायान और भी मोटिया होता हुआ समय पर 
मंत्रयान और फिर कामुक वजयान हो गया। अनंत्तर उसका तो ल्ोप' आगे चलकर 
हुआ। दिंतु इधर स्वामी शंकराचाय ने जब पौराणिक मत में भारी मोटियापन देखा 
तब प्रस्थानत्रय रचकर फिर ६च्च मत का प्रचार करना चाहा। उनका भी गीता के 
समान मौखिक मान तो बहुत हुआ, तथापि यवनों। श्कों, हणों आदि के हिंदू बनने 
से जो अपना पौराणिक मत नीचे गिर गया था, वह कुछ तो उठा, किंतु सम्यक्‌ 
प्रकारेण नहीं | तकवाद ने कुछ बल पकड़ा अवश्य, किंतु इतने ही में मुस्लिम 
आक्रमणों तथा राज्यस्थापन से यहाँ खडग द्वारा मत-प्रचार के प्रयत्न होने लगे, 
जिससे समाज-संगठन की विशेष आवश्यकता सामने आई। अतएव भक्तिबाद के 
सहारे हम लोगों ने एक तो कामुक मत का धर्म से निराकरण किया, दूसरे समाजञ- 
संगठन के द्वारा उसे मुसत्मान होने से बचाया ।” 
विजयभूषण--“तब तो, स्वामीजी ! ऐसा दिखता है. कि अपने यहाँ 
शुद्ध धार्मिक शिक्षा न चली, वरन्‌ राजनीतिक अबनति बचाने को हमने 


अपने प्राणप्रिय धर्म में भी सामाजिक उन्नतिझारी परिवर्तन समय-समय पर 
किए रा 


मद्दात्माजी--“ऐपा तो हुआ ही, बेटाजी | हैँ हमारे धर्म में उच्चाति उच्चविचार 
भी, जो इतर धर्मों में क्या, वर उनके दशनशास्त्र में भी न सिल्लेगें, तथापि समाज- 
संगठनाथ हमने साधारण विचार भी उसमें बहुतायत से रक्खे हैं, था यों कहें कि 
अवश होकर हमें रखने पढ़े हैं। स्वयं भगवद्‌गीता की आज्ञा है कि ज्ञानी को यह 
उचित नहीं कि अज्ञानियों के भद्दे धार्मिक विचारों को बहुत दिला डाले । प्रयोजन 
यह है कि उन्हें ऊँचे विचार वहीं तक बतलाए जायें, जहाँ तक सममने की उनमें 
पात्रता हो, नहीं तो भद्दे धार्मिक, विचारों को उच्च शिक्षा के कारण घोड़कर तथा 
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परमोच्च को हृदयंगस करने की पात्रता ही न रखकर वे वस्तुतः ध्मे से ही पूर्णतया 
विम्युख हो जायेंगे ।” 

चंद्रकुमारी--“तब तो, महात्माजी ! ऐसा समझ पड़ता है कि सभी की उनकी 
शिक्षा के योग्य कुछ अच्छे धार्मिक विचार मानने में गड़बड़ न किया जाय, जिससे 
धर्मा का छुछ रूप तो सब में विद्यमान रहे ।'' 

महात्माजी--“यही बात है, बेदीजी ! धर्म का कुछ मोटिया रूप भी नितांत 


'घर्मोभाव से श्रेष्ठतर होता है। आप-जैसे विद्वानों के लिये भी हमारा धर्म उच्चाति 


उप्ष्च शिक्षा देता है।” 

विजयभूषण--“अच्छा, में यह भी जानना चाहता हूँ कि अपले समाज में नीच- 
ऊँच की जो प्रणाल्री चलन रही है, वह कहाँ तक समथेनीय है १” 

महात्माजी--“यह भी श्रपने इतिहास ही से संबद्ध है। विजयी आर्यों ने विज्ञित 
अनायों को विद्या, बल, बुद्धि आदि में अपने से बहुत कम पाया तथा शने शनेः जोक 
में ऊँच-नीच की प्रणाली स्थापित हो गईं, जिसके कारण हमारे पूरे समाज का 
संगठन बहुत शिथिल रहता आया है । यह भी हमारी पराजयों का एक भारी कारण 
समय पर डपर्थित किए रहा है।” 

कुमारी--“तब क्या जाति-भेद का छोड़ना आप योग्य सममते हैँ १” 

महात्माजी--“यह जाति-भेद हमारी उच्च दशा में न था। धीरे-धीरे ज्यों-ब्यों 
हमारा अधःपतन होता गया। त्यों-त्यों यह भी प्रवज्ञ पड़ता गया। प्रावान समय में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय यथा वेश्यों में तो अनुलोम-विवाह बराबर होते'ही थे और कभी- 
कभी शूद्रों तक की कन्याएँ ब्राह्मणों को ब्याही जाती थीं। विलोम-विवाह अवश्य 
अनुचित माने जाते थे, किंतु यह भी जातीय गवे की बात'मानी जा सकती है। ! 

विजयभूषण--“आज कल्न तो अनुल्ञोम-विज्ञोम का भी विचार छोड़कर सभी 
हिंदुओं में विवाह उचित मान लिए गए हैं, जिसका ऐक्ट (विधान) भी बसगया है ।” 

महात्माजी--+ऐसा तो हुआ ही है, और मेरी समर में उचित भी है । फिर भी 
अभी कुछ दिन बिराद रयों के कंगड़ों से यह बात चलन में कम आएंगी, यथपि है. 
हर प्रकार से उचित |” 

चेद्रकुमारी--“यह तो बढ़े ही आश्वये का विषय है। में तो समकती थी, आप- 
जैसे महात्मा ऐसी बात को निथ अवश्य सममेंगे।” 

राजासाहब--“मुझे भी बड़ा आश्वय हो रहा है, महात्माजी ! क्या आप 
ब्राह्मणों की भी कन्याएँ शुद्रों क्या अछूतों तक में जाना सह्य मानेंगे ९? . 
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महात्मा--“जब तक ऊँच-नीच तथा जाति-भेदों के कमेले हमारा समाज न 
भूलेगा, तब तक हिंदू-समाज का संगठन एवं बल-बद्ध व असंभव होगा। आजकल 
आप देख रहे हैँ, संसारमें विचार और आचार पहले जैसे शताब्दियों में सुपृष्ट होते 
थे, बेसे अब दशाबव्दियों से भी कम समय में हो रहे हैं। दस-पाँच वर्ष पहले स्वप्न 
में भी क्‍या कोई समझता था कि भारत क्या कभी विना बड़े-शिड्टे भी रवतंत्र हो 
जायगा, किंतु आज वही बात प्रत्यक्ष हो गई है | अब प्रथ्वी का आकार नवीन 
विमानों आदि के कारण बहुत कुड घिकुड़ रहा है। सभी बातों में तड़िद्ेग से 
परिवतेन हो रहे हैं । यदि हमारा समाज भी पुरानी मूखेताओं को न छोड़ेगा तथा 
समय से पग मिलाकर अति शीघ्र आगे न बढ़ेगा, तो जिस वेग से स्वतंत्रता आप्त हो 
गईं है, उसी वेग से वह जा भी सकती है ।” 

राजा साहब--“आप तो, स्वामीजी ! आज्ञा कर ही चुके हैं कि अपना धम 
राजनीतिक दशाओं के अनुसार बदलता रहा है | तब सामाजिक व्यवस्थाओं में भी 


परिवतेन अब होने ही चाहिए ।”? 
रानीजी - “क्या कहते हैं, राजाजी ! क्या चमारों, भंगियों आदि को भी, उच्च 


समाज कन्याएँ देने लगेगा ९”? 

विजयभूषण--“जो टोकरा लिए हुए पुरीषालय साफ़ करते फिरते हैं, उन्हें कोई 
ब्राह्मण या क्षत्रिय थोड़े कन्या साँप देगा। जिंनकों सामाजिक उन्नति समुचित 
प्रकारेण दो चुकेगी उन्हें उच्च वंशों की कन्याएँ स्वयं पति-रूप से अहण करने 
लगेगी, आप चाहिए या न चाहिए |? 

राजा साहब--“यही तो हो ही रहा है। समय को देखना पडता है। जब 
स्वयं महात्माती का मत विजयभुषणसे सिल गया; तब हम लोग अब कह 
ही क्‍या सकते हैं ९” 

रानीजी--“अआाक्मण-क्षत्रियों आदि में ऐसे संबंध होने लगें, तो कोई 
अनोचित्य भी नहीं, किंतु बहुत आगे बढ़ जाना ठीक नहीं दिखता ।” 

राजा साहब--/इस विषय पर उन्नति एकाएकी सबको कैसे सह्य हो 
सकती है, विशेषतया वयोबृद्ध स्लियों को ? फिर भी संसार की गति अब रुकती 
हुई नहीं दिखती |” 

महात्माजी--“यही बात है, राजाजी !” 

इस प्रकार दीघे काल परत वार्ताज्ञाप होने के पीछे यह धार्मिक समाज 
भंग हुआ और .सब लोग महद्दात्मादी को, प्रणाम कर-करके उनके पहले उठ 
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जाने के पीछे अपने-अपने कामों में लगे । चित्रकूट को छोड़कर अब यह 
समाज उज्जयिनी में महाकाल्लेथर के दशेनाथे और ज्षिप्रा नदी में स्नानाथे 
उपस्थित हुआ | वहाँ महात्मा भठ्‌ हरि की गुफा तथा अनेकानेक अन्य साधारण 
मंदिरों के भी दशन किए गए ) राजा वीर विक्रमादित्य का पाषाण-निर्मित फाटक 
भी देखने में आया। अनंतर इस समाज ने अज॑टा, यज्ञोरा, कार्ली) यलिकैंटा 
आदि को भी देखा। दो-तीन मास के साथ से विजयभूषण तथा चंद्रकुमारी में 
संयत प्रकारेश मिन्र-भाव बढ़ता गया | शुक्कजी में बिद्वत्ता, क्रिकेट, हाकी, पोलो 
आदि खेलों की योग्यता तथा वीरता की मात्रा बहुत श्रेष्ठ थी। उधर राजकुमारी 
में सोंदय बहुत बढ़ा-चढ़ा था, विद्या-संबंधिनी योग्यता भी श्रच्छी तथा शीक्ष 
भी उच्च था । 

एक स्थान पर ये दोनों मित्र केवल एक नौकर के साथ जंतुशाला देखने गए । 
वहाँ प्रबंधकों की असावधानी से एक चीता खुले मैदान में लोहे की शुखल्ा में 
बँधा था | जहाँ बद जंजीर प्रथ्वी में गड़ी हुई थी, वहीं वह बेठा था। शू्‌ खला 
थी प्रायः दस हाथ छंबी किंतु इन्होंने यह बात न देखी, तथा कुमारीजी उससे 
दो-तीन हाथ की दूरी पर होकर निकलीं | यह देखते ही इस चीते ने उछलकर 
इन्हें पकड़ लिया और इनकी विल्लाहट से शुक्तजी का ध्यान उस ओर गया । 
कुमारीजी पृथ्वी पर गिर पड़ी थीं । इन्होंने दौड़कर ऊपर से चीते के दोनों हाथ 
पकड़ लिए तथा सेवक ने भी दौड़कर सहायता की । अब इन दोनो ने उसके एक-एक 
हाथ तथा एक-एक पेर पकड़कर उसे ऊपर ठाँग लिया। इस घबराहट में वह 
कुमारीजी को विशेष क्षत-पूण न कर सका और शुक्लजी के कथनानुसार युक्ति- 
पूेक उठकर वे चीते से दूर भाग गई । अन॑तर इन दोतो ते चीते को टाँगे हुए 
शु'खला के अंत पंत ले जाकर उसे जोर से दूर फेंक दिया। इस प्रकार राजकुमारी 
बच तो गई, किंतु उनके चीते के पंजे आदि लग ही गए थे, जिससे दो-तीन 
छोटे-छोटे . घाव होकर उनसे छुछ रुधिर भी निकल गया। तुरंत डाक्टर की 
सहायता से उनका उपचार हुआ | घावों पर मरहम-पट्टी का प्रयोग हुआ तथा जंतु 
द्वारा सक्षत होने से उनके दवा की सुइयाँ भी लगाई गई | शुक्लजी तथा सेच्क 
के भी चीते के हल्के नखच्तत लग गए थे, जिससे इन्हें. भी दवा की सुइयाँ लगबानी 
पड़ीं। राजा, रानी तथा राजकुमारी ने शुक्लजी को भूरि-भूरि धन्यवाद दिए और 
प्रायः दो मास पंयेत राजकुमारी का औषधोपचार हुआ, जिसके पीछे वे पूर्णतया 
स्वस्थ हुई' | इस अंतर में शुक्‍्लजी ने भी उनकी बहुत सेवा की। इन उपचारों से 
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इनमें परस्पर संयत प्रेम की और भी विशेष दृद्धि हुईं। एक दिन इन दोनो में तिस्‍्नाँ- 
कित वार्ताल्ाप होने लगा । 

चंद्रकुमारी - “शुक्लजी ! इन दिनों आपने एक तो सुमे चीते की पकड़ से 
बचाया और, फिर दो-तीन सास औषधोपचार में सम्यक्‌ परिश्रम उठाया। इसका 
प्रत्युपकार में कहाँ तक कर सकती हूँ ? प्राण-रक्षा का मूल्य दो ही कया सकता है " 

विजयभूषण--“राजकुमारीजी ! इसमें मेरा कोई विशेष उपकार हुआ ही 
क्या, जिसके लिये प्रत्युयकार का विचार किया जाय ? हम दोनो के माता पिता 
आपस में बड़े ही प्रगाढ़ मित्र हैं, यहाँ तक कि हम दोनों का कुंटु ब दो न होकर एक 
हो रहा है। ऐसी दशा में उपकार का प्रश्त ही कब्र उठता है ?? 

चंद्रकुमारी “सो तो सत्य है, किंतु अपने प्राणों का जोखिम उठाकर दूसरे 
के बचाने में महत्ता की मात्रा अगाघ-प्राय द्ोती है |” 

विजयभूषण-- ऐसे कथन आपको शोभा नहीं देते | अगाध मैत्री में जितना 
कुद्ध हो सके, वह थोड़ा द्वी होता है । ऐसी च्चो से भुके; लब्जा लगती है। कृपया 
और कोई बात उठाइए |! 

चंद्रकुमारी --“बड़ी दी कृपा हुई | अच्छा, आप कई वर्ष विलायत में रहे, फिर 
भी हिंदू-धर्मं का ज्ञान तथा मान आपके चित्त में पर्याप्त मात्रा में है। इसका क्‍या 
कारण है १” 

विजयभूषण--“देवीजी ! मैं वहाँ जाने के पूर्व भी अपने धर्म पर भारी श्रद्धा 
होते से उसका न्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त कर चुका था। यहाँ आकर भी साधु-संग कुछ- 
न-कुछ करता ही रहा हूँ।”' 

चंद्रकुमारी--“बहुत ही अच्छी बाते है; कुछ मुझे भी बतलञाइएगा ।”! 

विजयभूषण --“हिंदू-मद्दिलाओं में यों भी धार्मिक श्रद्धा अगाधप्राय होती है । 
जो कुछ मुझे ज्ञात होगा और आप जानना चाहेंगी, उसे अवश्य बतलाऊँगा।” 

चंद्रकुमारी -- आप क्रिकेट, पोलो, हाकी आदि भी अच्छा खेलते हैं। में भी 
ऐसे खेल कुछ सीखना चाहती हूँ। ये तीनो तो उद्धत खेल हैं, क्या देनिस भी आप 
जानते हैं १” ह 

विजयभूषण--“जानता क्यों नहीं हूँ, किंतु प्रायः खेलता नहीं, क्योंकि उसमें 
व्यायाय कम होता है ९” 

च॑ दरकुमारी--“होता क्‍यों नहीं ९ अकेले यदि दो के प्रतिकूल खेलिए, तो खासा 
परिश्रम हो जाता है ।” 


वेबाहिक संबंध १०४ 


विजयभूषण--“हाँ, यह यथाथ है।” 

पंद्रकुमारी-- क्या सुमे भी सिखला दीजिएगा ९” 

विजयभूषण--“आप स्वयं क्‍या कम जानती हैं ! तो भी दो-चार हाथ बतल्ा 
दूँगा ।! 

चंद्रकुमारी--/अच्छा, आप पार्थिव-पूजन कैसा समभते हैं ९” 

विजयभूषण--“मैं तो धार्मिक छ्त्यों में यौगिक क्रियाओं को विशेष पसंद 
फरता हूँ । और, क्त्यों में तो पुण्य की मात्रा है या नहीं, सो संदिग्ध है । में तो 
थोग से इतर सारे धार्मिक कृत्यों को एक प्रकार के पाठक्रम समभता हूँ। कोई भी 
धार्मिक कृत्य करने से मनुष्य यदि अपने आचरण उद्चतर कर सके, तो पुण्य की 
प्राप्ति है ।? 

चंद्रकुमारी--“यदि आचरणों पर ग्भाव न पड़े, तो क्‍या धार्मिक कृतियाँ 
बेकार होती हैँ !” 

विजयभूषण--“झुमे तो ऐसा ही समझ पड़ता है, देवीजी ! जाप, देवदशेन, 
पूजन, पाठ आदि से लोकोपकार तो छुछ होता नहीं, केबल आत्मोस्नति का प्रश्न 
है । ऐसी उन्‍नति आचरण से ही संबद्ध रहती है । यदि आचरण में अंतर न आया, 
तो आत्मोन्‍्नति क्‍या हुई १” 

चंद्रकुमारी-- “यह परमोन्तत धार्मिक भाव भत्ते ही हो। साधारण लोगों का 
तो है. नहीं।” ह 

विजयभूषण--“ठभी तो महात्माजी ने विविध लोगों की मानसिक्र उन्नति के 
अतुसार उनके लिये धर्मों की भी वैविद्धि का कथन किया था। जिसकी जैसी 
सानसिक एवं भावना-पूर्णु उन्नति होगी, तदलुसार दी उसकी धार्मिक पह्नता 
भी दोगी।” 

चंद्रकुमारी--“ऐसा तो समझ ही पड़ता है।” 

विजयभ्षण- “अच्छा, देबीजी ! महात्माजी ने जो जाति-भेद्‌ की निंदा करके 
सारी ज्ञातियों में वैवाहिक संबंधों की योग्यता श्रतिपादित की थीं;उस मत पर 
आपका क्या विचार है ” 5 

चंद्रकुमारी--“ भले ही देश-हितेषिता तथा लोकोपकारादि की दृष्टि से ऐसा 
डचित हो, किंसू चित्त एकाएकी यद्द घात प्रहण नहीं करता | ज्ाक्षणों और क्षत्रियों 
में दो ऐसे संबंध प्राचीन काल में भी होते रहे हैँ, और इसमें मुझे कोई दोष नहीं 
दिखता, वरन्‌ सामाजिक संगठन के विचार से यद्ध उचित भी दै। बेश्यों में भी 


१०द स्वतंत्र भारत 


उच्च श्रेणीवाल्ों से शायद दोष न हों, तथा शुद्रों में भी सोनारों और अहीरों आदि 
तक से बहुत अनुचित नहीं हैं। इतरों से मुझे पसंद नहीं आता ।” 

विजयभूषण--“अहीरों की संज्ञा तो शूद्वों में न होकर वैश्यों में है। गोपालक वे 
हैं ही। आ्रचीन ग्रंथों में वे वैश्य लिखे भी हुए हैं। अब अबनति कर जाने से शाद्र 
कहलाने लगे हैँ । सोनार शूद्र हैं नहीं ।” 

च॑द्रकुमारी--'यही द्वोगा । मैंने पुराणादि ग्रंथ कम पढ़े हैँ । इस जातीय विषय 
पर एक बार महात्माजी भाषण कर चुके हैं। इसे आज फिर से आपने क्‍यों 
उठाया ९” 

विजयभूषण--अश्न तो आपका बुद्धिमत्ता-सुचक है, किंतु उत्तर देने में कुछ 
संकोच भी लगता है |” 

चंद्रकुमारी--“'संकोच की बात क्‍या है ? कया भेरे दी संबंध में अंतरजातीय 
विवाहेच्छा की बात तो चित्त में नहीं आ गई है ९” 

विजयभूषण--“है तो छुछ ऐसा ही, यदि देवीजी को अप्रिय न लगे। जबसे 
मेरा-आपका संग विशेष बृद्धि को प्राप्त हुआ है, तब से चित्त में ऐसा भाव आ 
अवश्य गया है । यद्यपि मैं उसे दबाने का भी प्रयत्न करता आया हूँ।” 

धंद्रकुमारी--“यही बात, मित्रवर, इधर भी है; अतएब अप्रिय लगने का तो 
अश्न ही नहीं है। किंतु हमारेज्आपके माता-पिता यह मानेंगे केसे ? इस पर कभी 
विचार किया है ९” 

विजयभूषण--“अनेकानेक धन्यवाद, देवीजी मद्ोदया ! मैं आपकी उदारता से 
बहुत ही इर्षित हूँ। पहला प्रश्न तो आत्मीय स्वीकृति का है, जो सुख-पूर्वक सिद्ध हो 
गया है, सो भी बहुत ही आनंद के साथ आशातीत प्रकार से । अब माता-पिता की 
स्वीक्ृतियों की बात रह गई है, जिनसे एकाएकी न तो में कह सकता हूँ, न आप 
ही | इस विषय में मेरा विचार ऐसा है कि अरिंद्मजी अथवा सेठजी और माधवी 
देवी के द्वारा प्रयत्न होने से साफलय संभव है ।” 

चंद्रकुमारी--“ संभव क्या, मुझे तो निश्चितप्राय समझ पड़ती है, किंतु इतना 
ओर सोचती हूँ कि महात्माजी के द्वारा प्रयत्त क्‍यों न कर लिया जाय ९” 

विजयभूषण--“वे साधु-महात्मा हैं, ऐसे मामले में नतो पड़ेंगे, न हम लोगों 
के लिये भी योग्य है। फिर अरिंदमजी तथा माधवी देवी इन हढोगों के प्राचीन 
मित्र भी हैं। पंजाब से भागने में बह मित्रता और भी वृद्धिमती हो गई है ।” 

चंद्रकुमारी--“यही उचित द्वोगा | शीघ्रता करनी चाहिए [” 


वैवाहिक संबंध १०७ 


विजयभूषण--“बड़ी ही दया हुईं, देवी | ऐसी आशातीत अपू् अलुरूपा तो 
मेरे चित्त में भी न आती थी। तो भी एक बात ध्यान में रखना चाहिए।” 

प्ंद्रकुमारी-- बह क्या है, मित्रवर १”? 

विजयभूषण--“/आप एक राज्य की उत्तराधिकारिणी समय पर हो सकती हैं । 
देखने:में समझा जा सकता है कि मेरा आपसे प्रेम संपत्ति-प्राप्ति की युक्ति है। 
इसका क्या उत्तर है, देवीजी ?” 

चंद्रकुमारी--“ऐसा संदेह केवल दुष्ठों द्वारा किया जा सकता है । वास्तविक 
बात यह है कि में कई मासों से आपको चाहतो आई हूँ। केवल लज्ञा-बश ऐसा 
कथन मैंने नहीं किया | आपने तो बहुत पीछे आकरिमक रीत्या यह विषय छेड़ा। 
इस प्रश्न का उत्तर यही है. कि प्रकट ऐसा किया जाय कि आपने यह मामला सोचा 
ही नहीं, वरन्‌ मेरी ही ओर से यह प्रेम-प्राथेना छठाई जा रही है। आप मौन 
रहिए। में स्वयं काका अरिंद्म चटर्जी से यह विषय बेडगी।” 

विजयभूतण--“इस बात में आपके माता-पिता तो कुछ अनोचित्य न 
भानेंगे १” 

चंद्रकुमारी -“भारत में लड़कीवालों की ओर . से तो ऐसी प्रार्थनाएँ 
उठती दी हैं। इसमें अनौचित्य कया है. ? चटर्जी महोदय से पिताजी परम प्रसन्न 
रहते हैँ. तथा शुक्लजी भी । वे सेठनी तथा माधवी देवी का भी आशय लेकर सब 
की ओर से बात करके मामला निर्णीत करा सकेंगे, ऐसी मुके आशा है। आप 
तटर्थ ही बने रहिए |” 

विजयभूषण--“आपकी कृपाओं तथा प्रेम-गांभीये की में भूरि-भूरे सराहना 

करू गा | फिर भी इतना जानना चाहूँगा कि क्या स्वयं आपके चित्त में तो ऐसा 

- भाव कभी न आ जायगा १” 

च॑ द्रकुमारी --/“क्या आप सुमे! ऐसी गई-बीती समभते हैं कि आप-सरीखे 
मदहात्माओं पर ऐसा नीच संदेह कर सकती हूँ? फिर आप ही फोन कंगाल हैं. ! 
स्वयं शुक्लजी ने लाखों कमाकर रख दिए हूँ। उघर राजाओं की ज़िमींदारी तो 

सरकार ले ही रही है। अंततोगत्वा हमारे-आपके घन-संबंधी ऐश्वय में भी शायद्‌ 

अंतर ही न रह जाय ।” 

विजयभूषण--“यह बात तो मैं भूला द्वो जाता था । ज़िमींदारी जाने पर 
आपका ऐश्वर्य मेरेब्राले से बहुत बढ़कर बना रददेगा। फिर भी प्रसन्नता यह है कि 
आप इस प्रश्न पर भी दृढ़ हैं ।” 


श्क््घ स्वतंत्र भारत 


चंद्रकुमारी -/ इसमें क्‍या संदेह है ? क्या प्रेम-राज्य के संबंध में ऐसे नीच 
विचार उठने भी चादिए १” 

विजयभूषण -“सहस्तशः धन्यवाद, प्यारी राजकुमारीती ! आज मैंने जाना 
कि आप मसानस-बल में भो भीम हैं । प्रे म-राज्य तो कुमारियों में स्वाभाविक है |”? 

चैड्कुमारी-- प्यारे विजय ! मुझमें कौन-से महान गुर हैं ९ तुम्हें पाकर में 
स्र्य कृतार्थ हो जाऊँगी।” 

विजयमूषण --“धन्य धन्य, प्राणेश्वरी | ऐसी ही कृपा सदेव बनी रहे। यह 
विषय अभी गुप्त रहे ।” 

चंद्रकुमारी--/ऐसा तो होगा ही [” 

इस प्रकार यह वार्ताल्ञाप समाप्त हुआ और समय पर सेतुबंध रामेश्वर तक के 
दर्शन करके राजा साहब सबगे लखनऊ पलट आए । इतनी यात्रा के पीछे इनका 
तथा रानीजी का प॒त्र-शोक बहुत कुछ न्यून हो गया, विशेषतया कन्या की भारी 
अस्वस्थता की चिंता में इसे भी खोने के भय से आप बहुत उहविग्न हो गए थे । 
ओषधोपचार भी पूर्ण तत्परता से हुआ था। विज्यभूषएण की परिचर्या तथा उनके 
द्वारा पुत्री के चीते के आक्रमण से बचने से आप शुक्लजी से भी बहुत ही प्रसनन्‍त हो 
गए थे । प्रगाढ़ सित्र के पुत्र होने से इन पर कृपालु तो वे सदा ही रहते थे, अब 
उपकारों के बोझ से दबकर और भी हषे-गद्गद हो गए थे। लखनऊ में आप 
भारतभूषणजी शुक्ल से बहुत प्रेम-पूजेक मिले तथा विजयभूषण की प्रशंसा उनसे 
भुक्त कंठ से करते रद्दे, जिससे शुक्तजी अपने सुपुनत्न से ओर असन्न हुए। समय 
पर अरिंदम चटर्जी का युक्ति-पृषक स्मरण कराकर राजकुमारीजी ने एक बार एकांत 
में उनसे इस प्रकार वार्तालाप प्रारंभ किया ? 

चंद्रकुमारी--“काकाजी ! आज आपसे गुप्तमावेन एक प्रार्थेना करनेवाली 
हूँ। क्षमा कीजिएगा; कहना मुझे न चाहिए था, किंतु आपकी कृपा पर भरोत्ता 
कर कुछ लज्जा-दीनता से कहती हूँ।” 

अरिंदस--“इतनी दीनता क्‍यों प्रकद करती हैं, बेटी ! जो कहना हो, निर्भय 
रूप से कहिए। क्या विवाह के संबंध में कुछ इच्छा हुई है. १” 

च॑ द्रकुमारी--'यही बात है; काकाजी | जेसा आपका, माधवीजी का तथा 
सेठजी की प्रिय पुत्री का विवाह हुआ है, वैसाही में भी चाहती हूँ; साधारण 
रीत्या ज्षत्रिय-वर्ण में ही नहीं ।” 

अरिंद्स-- “यदि घर अच्छा चुना हो, तो कुछ अनुचित नहीं । आज कल 
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भारतीय नियम, समुदाय भी इस विषय से स्वच्छ॑ंदता के पक्त सें है। किसके 
संबंध में ऐसा विचार है, बेटी मेरी ९” 

चंद्रकुमारी--“आप तो, काकाजी ! दोनो पक्षों के पूर्ण मित्र और सहायक 
हैं। इसीसे आपको कष्ट देती हूँ ।” 

अरिंदस--/क्या विजयभूषणजी शुक्ल पर दृष्टि पड़ी है! इन दिनों उनके 
स्राथ आपकी, जेटी ! लंबी तीथेन्यात्रा भी हुई थी, तथा उन्होंने चीते के मुख से 
आपका संरक्षण भी किया था। लड़का है तो बहुत ही सुशील, गुणी तथा सबत 
एवं विद्वान |” 

चंद्रकुमारी --/उन्हीं के विषय में विनती करती हूँ, काकाजी ! क्या आपकी 
भी सम्मति मिलती है (” 

अरिंद्स--/उनके ऊपर कोन-सी सु'दरी मुग्यध न हो जायगी? में, बेटी! 
तेरी इच्छा सुनकर अत्यंत ह॒षिंत हुआ । हीरे के गुण पारखी ही जान सकता है। 
क्या बे भी सन्नद्ध हैं ? होंगे तो अवश्य ।” 

चंद्रकुमारी-“हैं तो सन्नद्ध, किंतु कई कारणों से अभी अपनी स्वीकृति 
गुप्त रखना चाहते हैं । अपने पिता के एकमात्र पुत्र होने से किसी प्रकार की 
धृष्टता नहीं करना चाहते। इधर पिता के विषय में मेरा भी यही द्वाल है। 
आप दोनों पज्षों के पूर्ण मित्र तथा सभाचतुर व्यक्ति हैं।विना हम दोनों की 
भारी अनुरक्ति प्रकट किए ही काय सिद्ध कर सकेंगे, ऐसी आशा है। क्‍या आज्ञा 
है, काकाजी १” 

अरिंदम-“तू बेटी | निश्चित बनी रह । में सेठजी, सेठानीजी तथा 
अयोध्याप्रसादजी द्विवेदी से पत्र लाकर और उनके अनुज के ऐसे ही शुभ विषाह 
का उदाहरण देकर संभवतः सुगमतया तेरी इच्छा पूरी करा सकूँ गा, ऐसी आशा 
है| चित्रकूट में महात्माजी ने भी ऐसा ही उपदेश दिया था, जो तेरे पिताजी 
ने भी प्रसन्ञता से मान लिया था । उधर शुक्रजी पहले ही से उच्च विचाराश्रग्री 
सज्जन हैं । तु, बेटी | घेय धारण किए रह ।! 

चंद्रकुमारी--“बहुत-बहुत धन्यवाद है, काकाजी ! आपकी अलौकिक योग्यता 
से निराशा का भय कम है ।” 

रिंद्स-- “बात शायद पूरी पड़ सके। प्रयत्न में कसर न लाऊँगा। अब में 
जाता हूं ।” 

घंद्रकुमारी--“ प्रणाम, काकाजी [” 
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अरिद्म--“सदा प्रसन्न रहो, बेटीजी !” 

इस प्रकार राजकुमारी से बिदा होकर चटर्जी महोदय कानपुर पधारे और 
वहाँ से सेठजी तथा सेठानी माधवीजी के पत्र राजाजी तथा शुक्ल्नजी के नाम प्राप्त 
किए, अथच अयोध्याप्रसादजी को साथ लेकर फिर लखनऊ पहुँचे। यहाँ आपने 
राजाजी तथा रानीजी से वार्ताल्ञाप किया और अयोध्याप्रसादजी को साथ लेकर 
भारतभूषणजी से भी आप देर तक कथनोपकथन करते रहे । दोनो पक्षों ने जाति- 
संबंधी भेद को भुलाकर तथा शास्त्रानुसार ऐसा संबंध योग्य समभकर कार्य 
स्वीकार कर लिया और समुचित धूमधाम के साथ यह शुभ विवाह, दोनो पक्षों 
की मंगज्कासनाओं के साथ, प्रेम-पू्वेक संपादित हो गया, अथच वर-बधू 
प्रसन्नता के साथ रहने लगे। समय पर विजयभूषणजी भी बेरिस्‍्टरी पास होने 
से लखनऊ में ही काम करने लगे और अपूर्व योग्यता के कारएा इनका कास 
भी चलने लगा | राजा साहब तथा शुक्लजो में मिन्न-भात सदा से बहुत बढ़िया 
था । अब संबंध भी स्थापित हो जाने से दोनों घर मानो एक ही हो गए, क्योंकि 
वर-बधू दोनों अपने-अपने माता-पिता के एक ही एक संतान थे । 


नवम परिच्छेद 
बंगाल 

प्रायः साढ़े सात से वर्षों के पीछे बिना लड़ाई-दंगों के स्वराज्य प्राप्त करके 
सारे भारतीय असन्न तो बहुत हुए, किंतु प्रायः सबों को समझ ऐसा पड़ने लगा 
कि अपनी ही सरकार द्वो जाने से अब सभी को दूध-पूत प्राप्त हो जाना चाहिए। 
श्री ( मज़दूर ) भारी-से-भारी पारिश्रमिक पाने को मुँह फैलाने लगे, किसान 
लोग विना ल्गान दिए ही भूमि जोतने के इच्छूक हुए, तथा इतरों ने भी ऐसे ही 
भाव सोचे। निम्न-श्रेणीवा्लों को समझ पड़ने लगा कि घन-संबंधी परिस्थिति 
में एकाएकी उन्नति हो जाय | उधर प्रायः छ वर्षोंपयेत जो घोर विनाशकारी 
संसारव्यापी मद्यायुद्ध हुआ था, और उससे जो धन-जन का भारी विनाश हुआ 
था, वह आकांक्षी भारतीयों की आँख से ओट हो गया। सारी जनता न तो 
उसके विकराल संहार से अ्भिज्ञ थी,न उध्तमें यह सोचने की ही शक्ति थी कि 
यदि सभी की कामनाएँ पूर्ण हो जायें, तो उन आशाओं के पूर्ण करनेवाले तंदुल 
कहाँ से आ सकते थे, क्योंकि “सवोरमस्भे तन्दुलं सोर भूतम्‌”' की बात है । प्रयोजन 
यह कि सभी उनन्‍नतियों का मूल घन है, धन के बिना कुछ नहीं होसकता । कांग सी 
नेता अब तक ब्रिटिश सरकार पर दोषारोपण मात्र में प्रवृत थे और जनता से 
संभव-असंभव सभी प्रकार के वादे कर रहे थे। यह कोई भी नहीं सोचता था कि 
इन वचनों की पूर्ति किस भ्रकार संभव होगी? जब एकाएकी स्वराज्य श्राप्त हो 
गया, तो उसी कांग्रेस को जो सबको दूध-पूत्त बाँटने की बातें किया करती थी, राजगद्दी 
पर बेठते ही अपने बचन पूरे होने कठिन दिखने लगे। उतमी दूध की नदियाँ कहाँ 
से आतीं जो सबको बँटता | जिस कांग्रेस की सारी जनता तीस-बत्तीस वर्षों से 
पूजा-सी करती आती थी, वही अब उसे राजसिंदासन पर आयोग्य दिखने लगी | 
काँग्रेस की ओर से जेसे बादे चिरकालसे होते आते थे, उनमें से रूप रखने को कुछ 
तो पूरे करने ही पड़े | पहले तो मुसलमानों ने लड़-कगढ़ कर भारत का प्रायः 
चतुर्थीश या पंचमांश पाकिरतान के रूप में अल्ग कर लिया। बहुत वर्षों से सरकार 
कठिन रोगों के आक्रमण बचाती आती थी। इन प्रयत्नों में विशेष धनव्यय द्वारा 
झौर भी उन्नति हुई । भद्दासंप्राम में योरपीय युद्धकृतों तो बहुत-से मरे, किंतु 
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भारतीय थोड़ेसे ही काम आए । भारत ओर पाकिस्तान में मिलाकर जन-संख्या 
प्रतिषष चालीस-पचास लाख की भात्रा में बढ़ती आई है । इन सबके 
खाने को अनाज भी अधिक मात्रा में आवश्यक था । यह बिदित ही है कि भारत 
में पश्चिमी पंजाब तथा सिंध में खेती के योग्य भूमि तथा सिंचाई के लिए 
नहरें अच्छी हैँ । इन्हीं दोतो देशों से गेहूँ शेष भारत को आते थे; किंतु 
बटबारे से ये दोनों भ्रदेश पाकिस्तान में पड़ गए। चावल ब्मो देश से भी 
आते थे, अतः यह सब धानन्‍्य की कमी पूरी केसे हो ? हमारे लिये आजकल 
यही सब से बड़ा प्रश्न है। सरकार प्रयत्ञ कर रही है कि जितने अनाज की आवश्य- 
कता है, वह यहीं होने लगे। आगे की जनबृद्धि के लिये कई बड़ी-बड़ी नदियों 
पर बंधे बाँधकर दस बीस वर्षों के भीतर जोतने को भूमि तथा काम-काज के लिये 
बिजली प्रस्तुत करने के विचार हैं। इन बातों के लिये दो-ढाई अरब रुपयों की 
आवश्यकता है। लव॒ण-कर के अ्तिकूल कांग्रेस सदेव यत्नशील थी । उस काल अ्रजा 
के निधन द्ोने से यह प्रतिकूलता चाद्दे थोग्य भी हो, किंतु १६२६ से लगान आ्रायः 
आधा रह गया है तथा अनाज के दाम प्रायः चौगुने-पचगुने हो जोने से पहले की 
अपेक्षा अष्टमांश या दशमांश ही रह गया है । फिर भी कांग्रेस ले उस पर लगान 
बढ़ाने नहीं दिया है; जिससे ग्रामीण जनता की दशा पहले से बहुत अच्छी हो 
गई है। उसकी संख्या प्रायः 5० अतिशत होने से कहा जा सकता है कि कांग्रेस 
ने ८० प्रतिशत भारतीयों की दशा सुधार दी है। फिर भी जब उन लोगों से नागर 
जनता के कल्याणाथे कुज सस्ते दाम पर अनाज लिया गया; तो सारी ग्रामीण जनता 
बहुत अप्रसन्न हुईं, यद्द न सोचा कि लगान के भारी घटाव से उनकी बहुत अधिक 
लाभ हो चुका हैं। जब तक हमारी जनता उचित बातों के सममने में इतनी भी 
शक्ति नहीं रखती तथा अंधे स्वार्थ की ओर ही जा रही है, तब तक उसकी दृष्टि में 
रामराज्य भी स्तुत्य न दिखेगा, क्‍योंकि उसमें भी तो सबके कब्याणाथे 
कुछ-न कुछ प्रबंध करना ही पड़ेगा । 

ग्रामीण जनता बहुत प्रसन्न होकर भी सरकार से पूर्णतया प्रसन्न नहीं दिखती । 
इधर अ्रभियों की उन्नति के वादे कांग्रेस सदा से करती आई थी, सो उनकी प्रसन्नता 
के लिये मिलॉ-कलों आदि की हानि करके मजदूरी बढ़ा दी गई, जिससे देशकी उपज 
के दे।म इतने बदू गए कि बह बाहरी उपज के सामने संसार में बिक ही नहीं पाती । 
आपने यहाँ शक्कर २८) मन के दामों पर पड़ती है । बाहुर से वही १७) मन पर सिलल- 
ती है। यही दशा कपड़ों आदि को हो गई है. । पहले तो दाम बढ़ा दिए गए, पर 
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अब घटाए नहीं घटते | उघर पुराने वचनों के पालनाथे लवश-कर छोड़ दिया गया, 
तथा मद्यबंदी की जा रही है। इन दोनो कारणों से करोड़ों की वार्षिक द्वानि है, 
जिसके कारण अन्य कर लगाने पड़े हैँ, जिससे सरकार अप्रिय हुईं जाती है | ग्रामीण 
प्रजा की दशा बहुत कुछ सुधर जाने से अब लवण-कर छोड़ने की आवश्यकता नहीं 
रह गई थी। फल सब बातों का यह है. कि सरकारी ब्यय स्वराज्य के कारण बहुत बढ 
गया है, और कर-बृद्धि से बेचारी मध्य श्रेणी की नागर जनता पिसी जाती है। कितन्ता 
भी समकाया जाय, बात उसकी समम में नहीं आती; क्योंकि भूखे पेटबालों को 
लचित तके भी विष-से बुरे लगते हैं। इतने पर भी समाजवादी पार्टी अधिकाधिक 
श्रमियों के लाभ तथा किसानों की वृद्धि के पत्ष में है। यह नहीं देखती कि सारी कर्ले- 
मिलें आदि जब नष्ट हो जायँगी, तब देश के कल्याणाथे जो अरबों का वार्षिक व्यय 
होता है, वह कहाँ से आएगा ? उधर साम्यवादी रूस के सिद्धांतों पर चलकर, संपत्ति 
बानों को फूटी आँख से भी नहीं देख सकते, यथपि तक में उनके सिद्धांत बहुत असं- 
भव नहीं दिखते । केचल समाजवादियों के विचार तक-दीन हैँ | सरकार को था तो 
मिलों-क्लों आदि की मिटने से बचाना पड़ेगा या शुद्ध साम्यवाद पर आकर सास 
घन छीनकर सबको समान रूप से चलाना पड़ेगा । यह अंतिम विचार भारत में 
चलन सकेगा या नहीं, सो अज्ञात है । संभव है, इससे देश में विद्वव उपस्थित हो 
जाय / फिर भी हिम्मत बाँवधकर सरकार को या तो संपत्तिबाद पर आता पड़ेगा 
था साम्यवाद पर। दोनों के बीच का मांगे न चलेगा। अभी अमेरिका और 
बिरतीनिया संपत्तिवादी हैं, ओर भारत उन्हीं से व्यवद्दार बढ़ा रहा हे)। जिससे रूस 
से, अच्छा प्रयत्न करने पर भी, मेल नहीं बढ़ रहा है। आजकल ज़मींदारी हटाने 
से आम्य-समाज का फायाकरुप-सा द्योनेबाला है। उधर शिर्प-व्यापार की उन्नति 
के लिये यद्यपि सरकार ने दस वर्षों का बचन दे रक्खा है, फिर भी शिल्प ऐसा 
गिर चुका है कि सरकार को यहाँ माँगे से भी उधार नहीं मिल रहा है. । यद्यपि 
भारत में सूद की दर ३ सेकड़े है, तो भी सरकार बाहर से अधिक दर से ऋण 
ले रही है । जब तक बाहर से सम्यकू प्रकारेण धन की संद्दायता न होगी, तब तक 
जल-बिद्य त्‌ के लिये देश में नदियों आदि के बंधे सरकार कठिनता से बाँव सकेगी । 

उधर सारी रियासतों के सरकार में मिल जाने से नवीन भ्रांतों के बनने का 
प्रश्न बल के साथ उठाया जा रहा है । सबसे पहले भाषाओं के आधार पर नवीन 
प्रांव बनाने पर बहुत हृठ किया जाता है । इस विषय में सब से बड़ी आब- 
श्यकता मद्रासआंत की है । वहाँ चार भाषाएँ चलती हँ--तामिल, तेलगू, कब्नारो 
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और मत्तयालम । इनमें से एक-एक के बोलनेवाले अपमे प्रांत की इतर भाषाओं 
को नहीं समझते और साधारण आह्िक कार्यों में भी वहाँ बहुत कुछ अड्चन 
पड़ती है. । श्रांध्र के वहाँ कई जिले ( विषय ) हैं तथा कई के भागों में तेलगू भाषा 
का श्रचार है। उघर हेदराबाद रियासत के कई पूर्वी-दक्षिणी जिलों की भी यही 
भाषा है। मदरास नगर के भी विविध भागों में तेलगू ओर तामिल बोदनेवालते 
बसे हैं; अवएय इन दोनो भाषाओंवाजे उसे अपने-अपने लिये चाहते 
हैं। यही इस संबंध में सबसे बड़ी अड्चन है।। आंध्र ल्ोग सारे तेलगू-भाषियों 
को सब सीमाओं से एकत्र करके अपना नवीन प्रांत बनाना चाहते हैं। आंध्र 
के कुछ भागों का कांमेस सी दीघकाल से समर्थन करती आई है । 
आजकल विविध भाषा-भाषियों के संबंधवाले दर-कमीशन ने कई महत्ता-युक्त 
कारणों से ऐसे प्रांतों के प्रतिकृत रिपोर्ट दी है। उससे लोगों की संतोष न हुआ 
ओर कांग्रेस ने नेहरू, पढेल और पट्टामि सीतारमैया महोदयों का एक नवीन 
- कमीशन बनाया, जिन्होंने मदरास शहर (पत्तन) को सबसे अलग रखकर 
आंध्र के मुख्य जिज्ञों, के श्रांत बनाने की रिपोर्ट की, किंतु मद्रास छूटने के 
कारण वह भी आंधों को पसंद न आई, यद्यपि उन्हीं के नेता कांग्रेसी राष्ट्रपति 
पट्टाभि ले भी उससे अनुकूलता प्रकट की थी । भत्यालम भाषा का मंदरास 
में पक ही भारी जिला मलाबार है.। किंतु ट्रौबंकोर तथा फोचिन रियासतें भी यही 
बोलती हैँ और आजकल दोनो मिलकर एक हो भी चुकी हैं। मलयालम वाले 
इन दोनो को मलाबार से मिलाकर एक प्रांत चाहते हैं | कनारीवाले मैसोर, कूर्गे 
तथा सदरास ओर बंबई प्रांतों के कर्नाटी जिले मिलाकर कर्नौटक-आंत चाहते 
हैं, जो बात महाराजा मैसोर को स्वीकार नहीं है। तामिलवाले शेष मदरास- 
आँत तथा पूरा मद्रास शहर चाहते हैं । उघर बंबई में ऐसा ही भांगड़ा 
गुजरातियों तथा महाराष्ट्रों में है।दोनो अपने-अपने लिये बंबई शहर चाहते 
हैं, जिसका बटना भी केंद्रीय सरकार को सह्य नहीं है, क्‍योंकि बंबई और भदरासत 
भारत के परम पधान शहरों तथा क्षेत्रों ( बंदरगाहों ) में से हैं। गुजराती सौराष्ट्र 
ओर बड़ोदा को भी अपने ही में मि्ाना चाइते हैं। उधर महाराष्ट्र लोग रियासत 
हेदराबाद के छुछ ज़िल्ले तथा बरार को भी मिलाकर एक भारी आंत बनाने के उत्सुक 
हैं। उत्तर में पटियाला तथा इतर फुलकियन रियासतोंबाले अपने नबनिर्मित 
पेप्सू प्रांत से संतुष्ट न होकर उसे पूर्वी पंजाब में मिल्ाना चादते हैं । 
ऐसा छोने से इस नवीन प्रांत में सिक्‍्खों की जन-संख्या बहुत बढ़ जायगी, 
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जिससे धहाँ की हिंदू जनता से पेंतडेबाज़ी होने लगेगी, जो बात वहाँ के 
हिंदुओं को पसंद नहीं है, न महाराजा पटियाला ही अपना पेप्सू प्रांत 
खोना चाहते हैं। दो जिलों के बाबत बिहार और पच्छिमी बंगाल में खासा 
झगड़ा चक्ष रहा है।भाषा के आधार पर दोनो प्रांत उन्हें अपना मानते 
हैं, अभी वे हैं बिहार में ही। मशिपुर रियासत तो केंद्रस्थ प्रबंध में आता 
चाहती है। किंतु आसाम तथा पश्चिमी बंगाल दोनो उसे अपने-अपने लिये 
चाहते हैँ । आसाम भारत का पूर्वी सीमा-प्रात हो गया है। भारतीय इतिहास 
में अब तक उधर से कोई टंटा नहीं उठा, किंतु अब आसाम की सीमायें 
सैकड़ों मील तक पूर्वी बंगाल ( पाकिस्तान) और बर्मा से मिलदी हैं जहाँ 
एक ओर धार्मिक ममेल्ा है तथा दूसरी ओर साम्यवादी। अब आसामका 
प्रश्न भारत के लिये बड़ा महत्त्व-पू्ं हो गया है । उघर भूपाल आदि 
कई रियासतें केंद्र से संबद्ध हैं, तथा पहले से भी कुछ प्रांत इसी प्रकार थे। 
हिमाचज्ञ-प्रदेश की भी यही दशा है। विंध्य प्रदेश है तो प्रथकू थुनियन, किंतु 
युक्त प्रांत तथा मध्य-प्रांत में इसके भाग बट जाने की संभावना है । 
आंतरिक बटवारों के आजकल इतने प्रश्न च्न रहे हैं। सबसे मुख्य प्रश्न 
हैदराबाद तथा कश्मीर के दूँ । हैदराबाद में भी चार भाषाएँ चलती हैं। भारत 
सरकार ने तो इसे जीत लिया है, हिंतु आज्ञा यद्द है कि यहाँ की प्रजा इसके 
भविष्य का निर्णय करे] कश्मीर के भाग पाकिस्तान और भारत के अधिकार 
में हैं । दोनों राज्य कहते तो यही हैं कि जनमत के अनुसार दो में 
से एक को यह आंत मिज्ञना चाहिए; किंतु मतगणना के पूर्व इतने मगड़े 
दोनो ओर से उठ रहे हैं कि समझ यही पड़ने लगा है कि न नौ मन 
तेल होगा, न राधा नाचेंगी। भाषा-संबंधी प्रांतों के बनने से एक भय यह 
भी है कि एक भाषा-साषी प्रांतवाले समय पर आपसी ऐक्य इतना बढ़ा लेंगे कि 
शेष भारत से प्रथक्‌ स्वतंत्र सता रखने की उनकी इच्छा प्रबन्ला हो उठेगी। 
जिससे भारतीय संगठन और शक्ति में भारी बिंच्छेद पड़ने का भय है । 

उपयुक्त भमेलों के अतिरिक्त मिन्न-मिन्न मंतों के अपने-अपने मुख्य अश्न 
भी उठनेवाल्ते हैं, जो अभी तक उठे तो नहीं हैं, किंतु संभावना इसकी 
पूरी है। पहले तो इस काल केंद्रीय प्रबंध में कई' रियासतें हैं, जों समय 
पर संभवत: मध्यसारत या अन्य प्रांतों में मिज्षाई जायें । रियासतों के 
कई जत्थे यूनियनों के नाम से बने हैं, जेसे राजस्थान, सौराष्ट्र; मध्यभारव, 
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पेप्सू आदि, जो विविध शेणियों की उन्नतियों में हैं, तथा जिनके आयात- 
नियात आदि के प्रबंध, टेक्सादि प्रथक्‌ थे; किंतु जो अब चल नहीं सकते, क्योंकि 
छोटी-छोटी रियासतों की सीमाएँ अब शेष नहीं हैं । फिर भी इन नियमों से आय- 
व्यय के भी प्रश्न लगे हुए हैं, और जब तक समय के साथ धन-संबंधी तथा 
कुछ इतर प्रश्नों के उचित सुलकाव न समम पढ़ें, तब तक एकाएकी नियम-परिवतेन 
अयोग्य ही नहीं, असंभव है। समझा जाता है कि इत सबका उचित सुल्काव 
कदाचित्‌ दस बर्षों में हो सकेगा; तब तक रियासतों के शेष नियम यथा साध्य 
भारतीय प्रांतों के अनुसार किए जा रहे हैं। अभी सथको प्रसन्न रखने के विचार 
से, अखिल भारतीय नेताओं के आधिपत्य में, लोकतंत्र चज्ञाया जा रहा 
है । किंतु इनमें से कुछ व्यक्ति अयोग्य या उत्कोचादि के भी अभ्यस्त हैं। तो 
भी केन्द्रीय रियासती प्रबंधकों की योग्यता ऐसी बढ़ी-चढ़ी है. कि अभी तक बिना 
रक्तस्नाव के सारा काम उत्तमता-पूबक चल रहा है। मध्य भारत तथा जड़ीसा के 
प्रांत कुछ छोटे थे, किंतु इन दिनों उनमें भी कई रियासतों के मिल जाने से उन 
प्रांतों के भी आकार बढ़ गए हैं। भूपाल रियासत को सध्यमारत और मध्य-प्रांत 
दोनो चाहते हैं । विंध्य प्रदेश के भागों को भी मध्यप्रांत तथा युक्त प्रात पाना चाहते 
हैं। इन प्रांतों में ओर कोई झगड़े नहीं समक पड़ते। उधर मद्रास और हैदराबाद 
के बठने के संबंध में भारी प्रश्न सामने हैं| कश्मीर के भाग भारत और पाकिस्तान 
के अधिकार में हैं । जन-मत प्राप्त करने का प्रश्न वहाँ सुलकता नहीं दिखता तथा 
बरतेमान अधिकारों के ही आधार पर भविष्य में शायद्‌ निबटारा हो। अभी तो 
दोनो की स्वीकृति से स्वल्पकालीन निणुय हो रहा है । 

पश्चिमी बंगाल्न का प्रश्न भी कठिन दिखता है । वहाँ की जन-संख्या केबल ढाई 
करोड़ है तथा पूर्वी बंगाल की प्रायः चार करोड़ या कुछ और अधिक । किंतु 
कलकत्ते की महत्ता के कारण वार्षिक आय पशरिचमी बंगाल की ही अधिक है। सब 
से पहले अंगरेज़ी प्रभाव बंगाल में ही हुआ, तथा वहाँ के लोग शेष भारतीयों के 
देखते हुए विद्वत्ता में भी आगे बढ़ गए। पीछे से शेष भारत में भी जब शनेः-शनेः 
अँगरेज्ी अधिकार स्थापित हुआ, तो बढ़ी हुई विद्वत्ता के कारण सब कहीं बंगाली 
विविध विभागों में काम पा गए। धीरे-धीरे अन्य ग्रांतों में भी विद्या, कला 
आदि का प्रचार हो गया, और अब वहाँ बंगाल से अध्यापकों आदि के बुलाने की 
आवश्यकता नहीं रही। फिर भी इतर प्रांतों के देखते हुए विद्वानों की संख्या वहाँ 
अब भी बहुत अधिक है।इन लोगों की रुचि सेबा-बत्ति में इतनी बढ़ी-चढ़ी 
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है कि कुछ क्ोगों के विचार में साधारण बंगालियों की इतर आय चाहे चार- 
पाँच सें रुपए मासिक हो, तो भी डीली नौकरी से «५) सासिक तक कमा कर 
बह प्रसन्न होते हैं, तथा विना डीली आय के उन्हें इतर आय होते हुए भी अपना 
अस्तित्व अकमंण्य समझ पड़ता है। यह सम्मति चाहे ठीकन भी हो और 
बंगाली लोग प्रायः इसे ठीक न मानेंगे, फिर भी जो बाहरवाले कलकत्ते में 
रइते हैं, उनमें से बहुतेरों की यही सम्मति है । बंगालियों ने शिल्प-व्यापार 
आदि में कोई विशेष महत्ता नहीं द्खिलाई,,केबल विद्धत्ता-गर्मित व्यापारों 
( [७४:९० एा०(९४७४०08 ) में उनकी विशेषता है। फल यह हुआ कि स्वयं 
कलकत्ते तक का शिट्प-व्यापार आधिक्य से मारवाड़ियों, बिहारियों, युक्त प्रात 
वालों आदि के हाथ में है। प्राचीन काल में युक्त प्रांतीय ल्लोग बंगाल, पंजाब 
आदि आंतों में कुछ बहुतायत से जमींदारी, तालुकदारी आदि म्ाप्त कर सके, 
किंतु आजकल वहाँ इनकी चढ़ती कला नहीं है, वरन्‌ विद्धत्ता-गर्भित व्यापारों 
में बंगालियों की विशेष पेंठ है; तथा व्यापार में पंजाबियाँ की। बंगाल में 
आजकल पढ़े-लिखे बंगाली अपनी रुचि के अनुकूल उचित मात्रा में काम 
नहीं पा रहे हैँ; क्‍योंकि पढ़े-लिखों की संख्यातो बहुत अधिक है, विशेषतया 
कल्षकत्ते आदि में, किंतु नोकरियों की संख्या स्वभावशः सीमित है । इसीलिये 
वहाँ पढ़ें-लिखों को गाहेस्‍्थ्य जीवन चलाने में कठिनाई पड़ रही है । निम्न- 
श्रेणियों के युक्त प्रांतीय तथा बिहारी लोग वहाँ प्रायः द्रबानों में स्थान पाते 
हैं, तथा बिहारी ज्ञोग निम्न श्रेणी की पुलिस में भी हैं । बंगाली लोग इन व्यापारों 
को अपनी महत्ता के नीचे समझकर ऐसे लोगों को छातूखोर ( सत्तू-मात्र खानेबाले ) 
कह बेठते हैं, यद्यपि दरबान लोग अपने नियमित व्यय के कारण धन एकत्र 
करके, दफ़्तरों आदि में बाबुओं को तथा इतर स्थानों में इतरों को सूद पर 
घन उधार देकर प्रायः लखपती हो जाते हैं. । निम्न-श्रेणी के पुलिसवाले वहाँ 
स्वदेशियों के ऊपर कृपा भी न्यूनाधिक कर दिया करते हैं। 

काँग्रेस में सन्‌ १८८४ से पहले सारे देश के लोग परिमित संख्याओं में एकत्र 
होकर अपनी-अपनी व्याख्यान्-कला की योग्यता-मक्त दिखल्ाया करते थे, और 
कांग्रेस अँगरेजी सरकार से प्रा्थेनाएँ-मात्र करती थी, जिनकी वह कोई परवा 
नहीं करती थी। एक वर्ष सर हेनरी काटन ने; अपने कांग्रेसी सभापतित्व के 
पीछे, वहाँ के मंतव्य बढ़े ज्ञाट महोदय के सामने निजू रूप से रखने चाहे, तो 
उन्होंने यह प्राथना तक अस्वीकृत कर दी। ल्ञाड कर्ज के समय में पहले- ' 
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पहल जब आर० सी० दूच महोदय ने कग्रेसी सभापति के रूप में मालगुज़ारी 
के विषय पर करारा व्याख्यान दिया, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, जिस पर 
पीछे समाचार-पत्रों में बहुत कहा-सुनी हुईं। इसी समय से कांग्रेस की कुछ 
महत्ता बढ़ी। अनंतर उन्हीं बड़े लाट महोदय ने बंगाल के प्रांत को बहुत भारी 
समभमकर दों खंड कर दिए, और पूर्वी बंगाल और आसाम का एक प्रांत बनाया 
तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दूसरा | इस पर अपन प्रिय देश 
के दो खंडददो जाने से बंगालियों को भारी ज्ञोभ हुआ, और उन्होंने, कांग्रेस के 
द्वारा तथा बाहर भी, भारी आंदोलन मचाया, जिसका सारे भारत ने समर्थन 
किया। फलतः १६११ में यह बठवारा सिटकर पूरा बंगाल तो एक में कर दिया 
गया; किंतु आसाम अलग हो गया, तथा बिहार ओर उड़ीसा का एक पएथकू 
प्रांत बना । इससे बिहारी प्रसन्न हो गए, क्योंकि बंगाल के साथ दीघ काल- 
पंत होने से उन्हें सरकार में जगहें कम मिलती थीं, और विशेष विद्वत्ता के 
कारण बंगालियों को बहुत अधिक। इस नवीन विभाजन से बंगाल की हामि 
तो बहुत हुई, किंतु इतर प्रांतों की प्रसन्नता के कारण वह कुछ कह न सका, क्‍योंकि 
शेष भारत भी इतरों को अप्रसन्न करके बंगाल का साथ नहीं दे सकता 
था। पीछे से कांग्रेस में नरम दल का महत्त्व बढ़ा, जिसके नेता महाराष्ट्रीय 
गोखले महोदय थे। सर सुरेद्रनाथ का भी कुछ प्रभाव था; किंतु मुख्यता गोखले 
की थी तथा उनके पीछे सान्षवीयजी की । जब नरम दल के प्रतिकूल गरम 
दुल्ल कांग्रेस में निकला, तो उसके भी नेता महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिल्क महोदय 
ये। अतएव कांग्रेस में उस काल बंगाल की महत्ता न बढ़ी । समय पर जब 
महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ा, तब उन्हीं के साथ कुछ अन्य गुजरातियों 
के कार्यों का भी मान हुआ, जिनमें दोनो पदेल्ल बंधुओँ की महत्ता थी। 
इसके कुछ पहले कांग्रेस में लाल-बाल-पाल की महत्ता असिद्ध थी-अथौत्‌ 
लाला ल्ाजपतराय, बाल्न गंगाधर तिलक तथा विपिनचंद्र पाल की | तीन महापुरुषों 
की यह महिमा थोड़े ही काल रही, तथा महात्मा गांधी के घोर असहयोग के 
प्रतिकूत्न ज्येष्ठ नेहरू अथच #।स महोद्य की स्वराजिस्द पार्टी भी कुछ ही काल 
चलकर टूट गई । अतएब बंगाल पार्टीशन (बंग-भंग ) वाले आंदोक्षम के 
पश्चात्‌ कांग्रेस में बंगाली महत्ता बहुत कम हो गईं | बासस्‍्तव में समभा 
यह जाता है कि १६११ के पीछे बंगाल ने कांग्रेस का पूरा मान किया ही 
नहीं | कदाचित्‌ उसकी प्रवृत्ति नरम दल की ओर विशेष हो। पीछे नेताजी 
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सुभाषचंद्र बोस की विचार-धारा ककशता में महात्मा गांधी वाले विचारों 
के भी आगे निकल्न गई, और उनके द्वारा समर्थित पद्टामि सीतारमैया 
को भी वोदों द्वारा पराजित करके आप कांग्रेस के राष्ट्रपति बने । किंतु 
कांग्रेस महात्माजी के प्रभाव में थी, अतः नेताजी को राष्ट्र पति की पदवी छोड़- 
कर इतर कार्यों में संलग्न होना पड़ा। इस काल टछ्वित्तीय संसारव्यापी महायुद्ध 
हो रहा था; सो आप जमनी आदि में होते हुए जापान पहुँचे, और जापानी 
सहायता से स्वतंत्र भारतीय सेना बनाकर अगरेज़ों से भारत जीतने में 
प्रवृत्त हुए | यह प्रयन्न सफल न ही सका; तथा नेवाजी सुभाषचंद्र बोष मद्दोदय का 
शरीरांत भी हो गया। किंतु उनके प्रभाव से कलकत्ते में कांम्रेस के प्रतिकूल 
गरम अम्रगामी दल्न का बल न्यूनाधिक स्थापित हुआ। जब भारतीय बटबारे 
के संबंध में बंगाल के दो भाग पूर्वी और पश्चिमी बनने का प्रश्न उठा, तो 
बंग-भंग के पूर्रातया प्रतिकूल होने पर भी पश्चिमी हिंदू बंगाल को प्रथक्‌ होना 
पड़ा । एक बार बंगाल ने यह प्रश्न उठाया अवश्य कि भारत और पाकिस्तान दोनो 
से प्रथक्‌ होकर पूरा बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाय, किंतु यह बात न तो 
भारत ने स्वीकार की, न पाकिस्तान ने। 

बंगाल में महायुद्ध के समय जब मुसलिम लीगी मंत्रिमंडल स्थापित था, तब 
अकाल के न होते हुए भी वहाँ सरकारी अयोग्यता से अनाज की ऐसी कमी हुई कि 
प्रायः २५ लाख लोग भूखों मर गए। कल्नकत्ते तक में जहाँ देखिए लेंगोटा लगाए 
तथा पट खल्लाए भूखे लोग अन्न-कर्णों के लिये बिल्ललाते फिरते थे। फिर भी 
इतने आदमसी भूखों मर गए, किंतु भारतीय जनता ऐसी शांतिश्रिय हैं कि 
कोई लड़ाई-दंगा न हुआ | मुसलिस लीग से ल्ञोगों की भारी अश्रद्धा भी न हुईं, 
यहाँ तक कि बह मंत्रिमंडल भी न गिरा | जब ख्वराज्य स्थापित हो गया, तब 
लोग इस आशा में हुए कि दृूध-दही की नदियाँ बहने लगेंगी; किंतु यदि 
ऐसी ही सुगम संभावना होती, तो ब्रिटिश लोग ही अपना जमा-जमाया 
डेढ़ से वर्षों का राज्य क्यों छोड़ते ? अब भी तो देश में सब से कठिन धान्याभाव 
है, और बंगाल तो अपने खाने-भर को अन्ताज, कभी नहीं पैदा कर सकता 
था, उसके लिये सदेव बर्मा आदि से चावल आते थे। अब गेहूँ उपजानेवाले 
पश्चिमी पंजाब के भी निकल जाने से उत्तरी भारत में इसकी भी कमी हो गई। 
लड़ाई के समय गोरों आदि के खाने को गाय-बैल भी बहुतायत से कटे । 
जन-बृद्धि के कारण थों भी अनाज, दूध-दद्दी तथा इतर भोज्य पदार्थों की फ्रमी 
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पड़ने लगी । अतएव स्वराज्य से जनता को मानसिक आकह्वाद के सिब्रा कोई आनंद 
नप्नाप्त हुआ। बेचारे पढ़े-लिखे बंगाली जैसे पहले उद्र-पालनाथ महती चिंताओं में 
थे, वैसे ही फिर भी रहे, वरन्‌ अनाज, कपड़े आदि के दाम बहुत बढ़ ज्ञाने से और भी 
काठिन्य पड़ा । सरकार ने भी कोई विशेष प्रबंध तो किया नहीं, केवल शराब-बंदी और 
लवणु-कर उठाकर आप में कई करोड़ का घाटा कर लिया। फिर स्वतंत्रता के कारण सेना 
बढ़ानी पड़ी, इतर देशों की एलची (राजदुत्त ) भेजने पड़े, अध्यापन-विभाग तथा 
ओषधोपचार-बिभाग के व्यय बढ़ाने पड़े, तथा अनेकानेक बातों में आवश्यक व्यय 
बढ़े । इधर बाहर से सवा डेदू अरब का अनाज मेंगाने से भारतीय व्यापार बिगड़ 
रहा है.। प्रयत्न दो रहा है कि १६५१ के पीछे बाहरी अ्रनाज न मैँगाना पड़े | अनाज 
की उपज अपने यहाँ बढ़ेगी अवश्य, किंतु चार-पाँच वर्षों के पहले बाहर से कुछ भी 
अनाज न मेँगाने से शायद्‌ काम न चले । आशा है, जैसे उद्दामप्रयत्न हो रहे हैं, 
उनके कारण चार-पाँच वर्षों तक बाहरी अनाज का आयात दिनोदिन घटता अवश्य 
जायगा। अनंतर बंद भी हो जायगा। प्रयत्न इस विषय में बढ़िया हो रहा है। सरकार 
ने श्रसियों तथा किसानों से अपने पराने वचतों के कारण उनका मूल्य बढ़ा अवश्य 
दिया है, सो भी कुछ अनुचित शीघ्रवा से | इससे यहाँ का माल ऊँचे दामों पर 
बनने लगा है। जिससे न तो उसे भारतीय समुचित मात्रा में मोल ले सकते हैं, न 
बाहरवाले ही इसी से सोच-सममकर अब सरकार को शिल्प-उ्यापार-संबंधी ऊँचे 
कार्यकर्ताओं पर भी भारी दबाव डालने का साहस उचित प्रतीत नहीं होता । इस 
पर उधर से समाजवादी, साम्यवादी आदि गला फाड़े रक्खे देते हैं कि सरकार 
संपत्तिवादिनी हो गई है, जो बात नितांत मिथ्या है । आजकल मध्यश्रेणी की 
नागर जनता व्यय-बृद्धि से जैसी इतर शांतों में नीचे गिरती जाती है, उससे भी बुरी 
दशा बंगाल में है । जितनी कुछ कठिनता जनता में पड़ती है, उसके कारण कुछ 
भी हों, किंतु साधारण जनता अप्रसन्न सरकार ही से होती है। यही घिकट प्रश्न 
आजकल बंगाल में उपस्थित है। सारे बंगाल का नेता कलकत्ता है, जहाँ निम्न- 
भेणी की विट्वन्मंडली को इस समय, पूर्वी बंगाल के निकल जाने से, नौकरियों के 
मिलने में ओर भी कठिनता पड़ी हुई है । कहते ही हैं कि जो कलकत्ता सोचता है, 
वही शेष बंगाल सोचने लगता है । बीसबीं शती के आरंभ में बंगाल का यह भी दर्प- 
पूर्ण कथन था कि जो बंगाल आज सोचता है, वही शेष भारत कल सोचने लगता 
है। प्रयोजन यह कि बंगाल अपने को शेष भारत का नेता समझता था, किंतु 
१६११ में, जब से बंग-भंग हूटा, तब से यह नेतृत्व न-जाने क्‍यों विल्लीन दो गया । 
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शायद राजधानी के कलकत्ते से दिल्‍ली उठ जाने का भी कुछ प्रभाव इस बात पर पड़ा 
हो । जो हो, १ ६११के पश्चात्‌ पहले तो लोकमान्य तिलक महोदय का प्रधान नेतृत्व रहा, 
ओर पीछे महात्माजी का तथा उनके प्रधान सहायक नेहरू, पटेल आदि का । अरब भी 
केंद्र में नेहरू, पदेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्रप्रसाद जी आदि की ही महत्ता है। अब 
बगाल काँग्रेस-नीति से निकलकर अग्नगामी नीति में जानेबाला है, ऐसा भय उपस्थित 
है। इस काल तो सभाओं तथा रियासती यूनियनों में कांग्रेसी नीति का बोल बाला है। 
जब किसी प्रांत में अग्रगामी दल या किसी अन्य पार्टी का महत्त्व होगा, तब विधान 
केसा चलेगा, सो देखना है.। इन दिनों बंगाल में केंद्र से मतभेद की संभावना देख- 
कर हमारे भारत भूषणजी अपने पुत्र को बैरिस्टरी के काम पर लखनऊ में छोड़कर 
देशोपकाराथे सेठजी को सपत्नीक साथ लाकर कलकत्ते पधारे | यहाँ आपने समझाने 
के विचार से कुछ कम विद्वाव दो बंगाली बालकों से बातचीत भी चलाई। 

भारतभूषण-“क्यों भाइयो ! आजकल बंगाल में कांग्रेस गवनेमेंट से कुछ अ्रसं- 
तोष-सा कैसा दिखता है. १” 

गगनचंद्र--“पंडितजी महोदय ! आप तो कोई कांग्रेसी नेता हैं नहीं, वरन, देश 
तथा कांग्रेस के शुभेच्छु-मात्र हैं | वास्तव में हम दोनो आपको भारत के सच्चे 
प्रतिनिधि मान सकते हैं। आपका नाम सारे देश में फेला हुआ है, तथा सभी लोग 
आपकी प्रशंप्ता करते हैं ।” 

भारतभूषण--“ऐसा प्रशंसनीय तो में नहीं हूँ, न ऐसा असिद्ध दी हूँ । में तो 
लखनऊ में वकालत मात्रकरता आया हूँ। वहाँ स्वेच्छा से कुछ देश का भी काम कर 
देता हूँ, जिसमें कांग्रेस का भी न्‍्यूनाधिक हित हो जाता है, क्योंकि मैं उसी को सर्वेत्टिष्ट 
देश-द्वितकारिणी संस्था समझता आया हूँ।” 

क्योति्च॑द्र--+ आपका कथन उचित ही हे । यद्यपि १६११ के पीछे से इमारे 
बंगाल ने देश/ंघु के अतिरिक्त कांग्रेस में कोई विशेष भाग नहीं लिया; फिर भी 
हम लोगों ने कभी उससे अश्रद्धा प्रकट नहीं की ।” 

भारतभूषण--'इसी कारण तो जानना चाहता हूँ कि ख्वतंत्रता-संग्राम का दीघे- 
कालीन समर्थन करके आजकल उसकी प्राप्ति के बहुत द्वी थोड़े समय के पीछे बंगाल 
बंग-भ'ग तक को सुख-पूर्वक मानकर भी कांग्रेसी राज्य-पब'ध से कुछ उदासीन-सा 
क्यों हो रहा है ९” 

ब्योतिचंद्र--“हम लोगों ने स्वातंत्रय की आशा से कांम्रेस का कभी विरोध नहीं 
किया, किंतु उसका फल ऐसा उलटा दिख रद्दा है कि स्वराज्य से द्वी अभ्रद्धा-सी हुई 
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जाती है सभी वस्तुएँ बाबा-मोल बिक रही हैं । साधारण आहिंक व्यवहार की बस्तुएँ 
भी चोगुने-पचगरुन्ते दामों पर मिलती हैं। उधर बिक्रियों पर सी टेक्स लगाया गया है 
जिससे और भी दाम बढ़ रहे हैं।हम निधनों की शुक्कणी महॉराज : गुजर कैसे दो ?” 

भारतभूषणु--“यही सब कठिनाइयाँ देखकर तो अगरेज़ों ने अपना जमा- 
जमाया राज्य छोड़ा | यदि यह दिन आने को उन्होंने न सोचा होता, तो साढ़े सात 
से वर्षोचाढी आपकी दासता की खंखला ही क्‍्योंकर दूटती ९ कोग दशाब्दियों-प्ेत 
कठिन युद्ध करके तथा लाखों देश-बाध्तियों को कटबाकर और अरबों व्यय हारा जो 
पद पाते हैं, वही अलम्य पद आपको बिना मोल दिए सुगमता से मिल् गया है. । 
क्या आप सममते हैं. कि आगेपीकछे कभी भी उसका कोई मूल्य न देना 
पड़ेगा ? समभिए तो सही; भाईजी ! आपको एकाएकी केसा अल्भ्य रत्न मिल 
गया है। जिसकी आशा पहले कभी स्वप्न में भी नद्दोती थी, उसके लिये दूस- 
पाँच साल भी थोड़ा-सा अनिबाय कष्ट भोगना आपको असझ्ाय हो गया है। अपने 
सौभाग्य की सराहना मं करके उल्टे रोने में आपको लज्जा भी नहीं लगती 

गगमचंद्र- सौभाग्य से प्रसन्‍न तो बंगाल भी है; और जिस बंग-भंग को वह 
ग्राणांत से भी निकृष्टटर समभाता था; उसे अपने ही बोट से स्वीकार किए बैठा 
है । एक-एक चोट के लिये हमारे प्रतिनिधियों को दो-दो लाख रुपए भिल्त रहे थे; 
फिर भी किसी ने उसकी ओर आँख भी न उठाई ।” 

भारतभूषण--“इसके लिये भारत आपको हत्तल से धन्यवाद देता है, किंतु 
स्मरण यह भी रखना चाहिए कि आपके प्रतिनिधि तो छुलके जाते थे, और धन 
से पश्चिमी बंगाल-भर की सबतंत्रता भी बेचकर मुसलमानी दास बने जाते थे, किंतु 
महात्मा गांधी ने इसका पता पा लिया; और हाह्मकार मचा दिया। जिससे यह 
नारबीय लीला बंद हो गई । इस प्रकार की वार्ता उस काल उठी बहुत थी, चादे सत्य 


ही-या असत्य ।” 
गगन चंद्र--“बात महात्माजी ने अवश्य उठाई थी, किंतु हम बंगालियों ने भी 


तो प्रतिनिधियों को धमकाया था कि ऐसा लालच जिसने किया, उसे बच्चों-स्त्रियों- 
समेत मार दिया जायगा 7” 
' भारतभूषण--“यह तो शुप्त बात थी, जो असत्य भी हो सकती है ।” 
ज्योति दर-- “फिर भी सारे पश्चिमी बंगाल ने सुख से शेष भारत का साथ तो 
दिया ।” 
भारतभूषण--' जिन पूर्वी बंगालवाले दिंदुश्नों को धावश्य पाकिस्तान में रहना 
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पड़ा; ये बेचारे तो प्रायः बीस लाख की संख्या में यहाँ आग आए हैँ। यदि उस 
समय पश्चिमी बंगाल मूखंता कर जाता, तो उसकी क्‍या दशा होती, सो भी 
विचारणीय है ।” 

ज्योतिर्च॑द्र--“इस पर तो किप्ती का मतभेद नहीं है। कहना हम लोगों का 
केवल इतना है. कि अब जो असझ्य वेदनाएँ भोगनी पड़ रही हैं, उनका सरकार कोई 
प्रबंध क्‍यों नहीं करती ९ लवश-कर उठाने; शराब-बंदी में शीघ्रता करने में तो वह 
धन-कुबेर हो रही थी, और करोड़ों का ल्ञालव न क्रिया गया। यह क्‍यों न सोचा 
गया कि प्रजा भूखों मर रही है १”? 

भागतभूप ए--“आज तक एक भी व्यक्ति मे तो नहीं पाया है। ब्रिटिश राज्य 
में ही विना अक्राल २५ लाख से ऊपर बंगाजी मक्खियों की भांति भूतरों मर गए। 
इधर सरकार को करोड़ों का धन शरणार्थियों के संभालने में व्यय करना पड़ा 
है। यदि नवराज्य स्थापित होते ही यह भारी विपत्ति न आ पड़ती, तो प्रजा को 
इतता भी कष्ट न होता । मद्य-निराकरण तथा लबण-कर-त्याग पुराने हृढ़ वचनों के 
पावनाथ-सात्र हुए । अब कंद्र की दृष्टि उन विषयों पर भी. बदल रही है । इतना 
ओर सममना चाहिए कि पाकिस्तान के बनने से धान्य उपज़ानेवाज्ञी लिचाई की 
भूमि उसमें बहुत कुड् पड़ गईं। जब तक नए भाते बंधे आदि न बनें, तब तक 
अनाज का पहले-सा प्रबंध असंभव है | इसका डोल ढाला जा रहा है, फ्रिंतु इसके 
लिये पूरी सफज्ञता दंस-बीस वर्षों में ही संभव है । बीच में भी अनेकानेक प्रकारों 
से उपज बढ़ाने के प्रयत्त हो रहे हैं। क्या अतभ्य स्वातंत्र्य पाने तथा बेचारे लाखों 
हिंद-शरणारियों के बचाने में चार छ वर्षों का भी कष्ट जनता को असह्य है १” 

गंगनचंद्र-“अप्तह्य तो कुछ भी नहीं है, पंडितजी ! यदि वह अनिवार्य हो। 
आजकज्ञ सरकार संपत्तिवादियों के पिष्टिपेषण में क्‍यों संलग्न है ९ समाजवादियों 
या साम्यवादियों की बात क्यों नहीं सुनती १” 

' भारतभूषण--“मित्रो, रूस में साम्यवादियों का राज्य १६१७ में स्थापित हो 
गया था, तो भी पूरे इक्क्रीस वर्षों तक स्वयं उनका भी कुछ किया-धरा न हुआ। 
इधर १६३८ में उनका जेसा-तैसा. प्रबंध बेठा है । जब दो ही वर्षों में यहाँ आप 
ज्ञोगों का साहस छूटा जाता है, तो भत्ता २१ वर्षों तक थेये धारण कौन करेगा ९ 
फिर आज तक रूसी जनता की वह उन्तति नहीं हुईं, जो अमेरिका एवं इ गरललेंड में 
है। चीन ने जन-सत्तात्मक राज्य १६११ में ही स्थापित कर लिया था। फिर भीः 
साम्यवादियों का बहुत छुछ बल होकर भी वहाँ क्‍या श्वाज तक, जनता. म्रसन्न द्वो. 
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सकी है ? यदि यहाँ भी साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार राज्य-परिचालन का प्रयत्न 
हो, तो आंतरिक दंगा अवश्य सच जाय, और लाखों-करोड़ों लोग भूखों तक 
मरें अथच आपसी युद्धों से भी। यदि सरकार चाद्दे भ्री, तो सुगमता-पूर्वेक यहाँ 
साम्यवादी शासन-प्रणाली स्थापित नहीं हो सकती | इसके लिये चीन में जैसा धन- 
जन-विनाश हुआ है, वैंसा ही यहाँ भी हो। अभी तो संपक्तिबादी अमेरिका ओर 
बिर्तानिया ने हमको सुख-पूत्रंक स्वतंत्रता भी दे दी है । यदि हम साम्यवादी बनने 
की इच्छा करें, तो रूस का सहारा लेना ही पड़े । ऐसी दशा में क्या निश्चय है. कि 
करोड़ों जन तथा अरबों-खरबों की संपत्ति खोकर भी हम, आज के समान, संसार में 
स्वतंत्र सममे जा सकेंगे ? यहाँ तक कहा जाता है कि आज़ भी रूस में लाखों 
लोगों के साथ दासता का व्यवहार किया जाता है ।” 

गगनचं॥--“आप तो, पंडितजी ! रूस का आवश्यकता से बहुत अधिक काला 
चित्र खींचते हैं । जो लोग वहाँ गए हैं, वे वहाँ की जनता की प्रसन्नता का वर्णन 
करते हैँ । यदि वहाँ की जनता वास्तव में अप्रसन्न होती, तो जमंन महायुद्ध के 
समय स्व॒राज्य का समर्थन क्‍यों करती ९ उस काल तो रूघी राज्य पर प्राणघाती 
संकट पड़ा हुआ था। ऐसे समय में अप्रतन्न जनता स्व॒राष्ट्र के समथन में कभी 
प्राण देकर यत्नवती न होती ।” 

भारतभूषण--“उस काल तो सारे संसार को विश्वास था कि जमेनी विजित देशों 
के साथ बड़ा ही कठोर व्यवहार करता है, यहाँ तक कि स्तयं जमेती में किसी की 
सम्मति न चलकर केवल हिटलर का आदेश चलता था। स्वयं उसी के उच्च सेना- 
पति उस काल स्टैलिनग्राड का युद्ध चलाना बहुत ही अनुचित समभते थे, जब ढाई- 
तीन लाख जमेन सेना बढ्ाँ घिरी जा रही थी। फिर भी हिटलर ने मू्खंता-बश 
अपनी वह विशाल सेना घिर जाने देकर समाप्त हो जाने दी, किंतु युक्ति-पूवरेक वहाँ 
से निकलने न दिया, जो बात उस काल सुगमता-पूत्रक् संभव थी । ऐसे आवतायी 
बाह्य बिजयी की अधीनता में यदि रूसी जनता ने जाना पसंद न किया, तो इससे 
रूसी राज्य-प्रणाली से उसकी पूर्ण सद्दानुभूति सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक देश के 
लोग यथासाध्य अपने देश का पराजित होना पसंद भी नहीं करते । फिर अभी रूसी 
राज्य भी पूर्णतया संकट के बाहर नहीं है। वह सारे संसार में छाम्यवाद स्थापन 
का छद्दाम प्रयत्न कर रहा है, जिससे आगे-पीछे उसकी भिड़ंत अमेरिका तथा 
उसके सहायक देशों से अवश्यंभावी-सी दिखती है । यह कोई नहीं समझ सकता 
कि हस; बतेमान दशा में, अमेरिकन उपज का सामना कर सफेगा। फिर उसके 
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अटम तथा हाइड्रोजन बसों का मोर्चा अलग लगा हुआ है। जापान हारान था, फिर 
भी केवल दो ऐसे बसों के प्रहार से उसे आत्मस्मपेण कर देना पड़ा | क्या निश्चय 
है कि रूस इन प्रहारों को सँभाल लेगा ? फिर यदि भारत रूस की ओर जाय, और युद्ध 
छिड़े, तो ऐसे दस-ही-पाँच बसों से अपने कलकत्ता, बंबई, मदरास, हैदराबाद, कानपुर, 
लखनऊ, दिल्‍ली आदि समाप्त हो जाये । तब पता चलेगा कि साम्यवाद का रोर 
मचाने का क्‍या फल तुरंत प्राप्त हो सकता है? बात यह है कि भारत की स्वतंत्रता 
सस्ते दामों पर, विना समुचित प्रयत्नों के, मिज्ल गई है | सौ-दो से ब्षों' के भीतर 
इसने कोई घोर विपत्ति नहीं उठाई। इससे हमारे बहुनेरे अधीर लोगों को समझ 
पड़ने लगा है कि हम जो चाहेँ, कर ले जायेँ, कभी कोई विपत्ति आएगी ही नहीं । 
समभाता चाहिए कि रूस का ज्षेत्रफल भारी है, तथा उसने अपने सारे ऊँचे कार- 
खाने यूराल पहाड़ के पूरब पहले के उज़ाड़ तथा प्रचंड शीत-प्रधान साइबेरिया में 
लगा लिए हैँ । उन पर बम चज्ञाना आजकल सुगम भी नहीं है, क्‍योंकि सारे रूस 
पर उड़कर वहाँ जाना द्ोगा, जो लड़ाकू बायुयानों के लिये असंभनत्रप्राय है । 
इधर भारत में बड़े-बड़े शिल्प वाणिश्य के केंद्र समुद्र के किनारे या निक्रट कलकत्ता, 
बंबई, अहमदाबाद आदि सें हैँ, जिन पर बम-प्रहार अत्यंत सुगम है। अतएव रूस 
से यदि हम मिलें, तो वह बमों द्वारा अर्दित होकर भी हारे या न हारे, किंतु हमारा 
चार ही दिनों में कहीं पता न लगेगा। यहाँ की दशा उन भेड़ों के बच्चों के समान 
दिखती है, जो बाड़े में बंद होने से बाहर जाकर रात में चांड् ज्योत्स्ना में फिरने का 
आनंद लेना चाहते थे, फिर जब वहाँ भेड़ियों का सामना हो गया, तब पछुताकर 
भागे किंतु उस पछतावे से काम नहीं चल सकता था।" 

गगनचंद्र--“यँह तो, शुक्लजी ! सेरी भी समझ में आथा कि अमेरिका ओर 
विर्तानिया से बिगाड़ करने से रूस की सहायता पाकर भी हमारा कल्याण कठिन 
है। अब कृपया यह बतलाइए कि बाह्य भय के अतिरिक्त साम्यवाद आंतरिक अकार 
से भी यहाँ चल सकता है या नहीं (” 

भारतभूषण--“आंतरिक'प्रकार से भी चलना कठिन 'है | जब सारे घनियों 
का धन छीना जायगा, तब अमेरिका आदि की सहायता हमें प्राप्त न रहेगी, तथा 
जेसी दशा बर्मा में है, वेसी यहाँ भी हो जायगी । सारे धनी पाकिस्तान, बर्मा, 
सीलोन मक्काया आदि को भागेंगे । यहाँ का सारा शिर्प-वाशिष्य बेठ जायगा 
ओर सरकारी आय गिर जायगी, जिससे न तो बाहर से समुचित मात्रा में अनाज 
था सकेगा, न प्रबल सेना रक्खी जा सकेगी । तिबल्लावस्था में कोई भी श्र देश 
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दबाने लगेगा, और हम उसकी रक्षा न कर सकेंगे। फिर सारा भारत तो साम्यवादों 
हो न जायगा; ऐसी दशा में अफ्रेला पश्चिमी बंगाल केंद्रों सम्मति के प्रतिकूल ऐसी 
उदूड नीति चता भी म सकेगा। बास्तब में आपका बंगाल किसी प्रधान सिद्धांत 
पर है भी नहीं | उसे तो बंगाली होने-मात्र का अभिभ्षान है। “आमार बाँगला देश! 
ही उसका मूल मंत्र है | बंदे मातरम्‌ का जातीय गीत भी बना, तो केवल सात 
करोड़ ( बंगाज़ी ) जनता के ज्ञिये न कि तीस करोड़ ( भारतीयों ) के अर्थ । जब तक 
बंग-भंग पर सारे देश का संगठन नहीं करना था; तब तक आप लोगों ने कांमेस 
पर भी कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, और बंग-भंग के हटते ही फिए बही 
उदासीनता कांग्रेस से आ गई। लोकमान्य तिलक के गरम विचारों का समर्थन 
. चंगाज ने न किया, और महात्माजी के प्रतिकूत भी स्वराजिस्ट विचार चलाए, जिनके 
देखते हुए महास्माजी की विचार-घारा बहुत खरखरी थी । फिर थोड़े ही दिनों में जब 
नेताजी ने उनके सत से भो कठोरतर अ्रत्रगामी विचार चलाए, तब यही मरम दल 
का समर्थक बंगाल नेताजी का सहायक हो कर और भी खरखरे चिचार चत्ताने लगा। 
इन अकट घटनाओं से क्‍या ग्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं होता कि बंगाल यदि शेष भारत 
से कोई सबंध नेतिक रूप में कभी रकक्‍्खेगा, तो केवल नेता बनकर, :न कि किसी 
अन्य योग्य-से-योग्य नेता के अनुगामी के रूप में। उसे तो यह दर्पोक्ति प्रमाणित 
करनी है कि तब-विचारोत्पादन केवल बंगाली मस्तिष्क-प्रबलता का काम है, किसी 
अन्य भारतीय प्रांत का नहीं ।” 

ज्योतिचंद्र-- शुक्कजी मद्दोदय ! यह कुछ उद'ड-सा मत दिखता है ।” 

भारतभूषण-- “है तो ऐसा ही. और मुझे बड़े दुःख से इस पर आला पड़ा है ! 
आज कोई भी बड़े-से-बड़ा भारतीय प्रांद केंद्रीय राजनीति का सामना करने 
का स्वप्त सें भी विचार नहीं कर रहा है। इधर बंगाल पहले तो स्वतंत्र होना 
चाहता था, चादे ऐस्ता करने में सुसलमात्री बहुमत के शासनाधीन भज्े ही 
हो जाता, ओर जब मुसलमानों ने यह औंधा विचार न अपनाया, तब एक 
छोटा-सा निेल ग्रांत होकर भी पश्चिमी बंगाल केंद्र ' के प्रविकल दुलन्तियाँ फाइने 
के स्वप्न देख रद्द है । यदि अभी कल यहाँ की साम्यवादिनी बन जानेबाली घारा- 
सभा की सम्सतियों का मान न करके केंद्र गवनेर द्वारा शासन चलाने लगे, तो 
आप लोग क्या कर सकते हैं. ? केवल आपके आधे मानस से शेष सारे भारतीय 
भ्रांत साम्यवादी तो हुए नहीं जाते। तब ऐसे ककश विचारों का मान बढ़ाने के 
प्रथत्त सें आप लोग अपने ही से भारतीय सहातुभूति खो रहे हैं कि नहीं १ गरदि 
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वह आप ही के प्रांत के खंड करके ज़िल्ले बिट्टार; उड़ीसा, आसाम आ्यादि में तगा- 
कर केवल कलकत्ता अलग रख छोड़े; तो आप क्या करें १” 

गगनचंद्र--अभी ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है ।” 

भारतभूषण--“सो तो नहीं है, किंतु आनेवाल्वी घटना-समूह की छाया-सी 
सामने है अवश्य ।” | 

गगनचंद्र--“अच्छा, मैं कहता हूँ कि कांग्रेसी प्रांतिक मंत्रियों में जो किसी-किसी 
के उस्कोच लेने की बातें सुन पड़ती हैं, वे कैसी हैं ९” 

भारतभूषण--/ऐसी बातों में तिल का ताड़ प्रायः बन जाता है. । फिर इस कथन 
का आधार क्या है. कि कोई प्रांतीय मंत्री उत्कीच-प्रहण के दोषी हैं ? बिना प्रमाण 
के कोई बात मानी कैसे जा सकती है ! कुछ लोगों को थोड़े-से अनिर्चित कारणों 
पर संदेह हो गया, और हवा बँधने लगी । यहाँ तक निराधार रीत्या कहा गया कि 
अगरेज़ी राज्य में सरकार भारत के प्रतिकूल होकर यहाँ की समुचित उन्नति न 
करके केवल भगड़े-ममेले बचाए रहती थी तथा बिर्तानिया को' लाभ पहुँचाती थी; 
किंतु उसके ऊँचे कर्मेचारी व्यक्तिगतरीस्या ईमानदार थे । इधर अब सरकार तो' 
ईमानदार है, किंतु ऊँचे कर्मेचारियों में भी 'एक मछली सारे तालाब को गंदा करती 
है'वाली दशा चल्न रही है ।. मेरा विचार है कि ऐसे निमूल कथनों में कोई 
सार नहीं है ।” 

ज्योतिय॑द्र-+“फिर भोटर आदि खरीदने के लाइसेंस बहुतायत से केवल काँमे- 
सियों को क्‍यों मिल्ले, जिन्हें औरों के हाथ बेचकर उन लोगों ने हजारों कमार १” 

भारतभूषण -“यह कथन कांग्रेसी मंत्री श्रीशंकरराब देव के कथन से कुछ कुछ 
समर्थित है। हुआ ऐसा थोड़ा ही होगा । सिद्धांत-रूपेण असमर्थनीय होकर भी 
उन्हीं ने कहा है कि प्रायः आधी शताब्दी तक जेल भुगतकर ओर आँति-भाँति के 
अत्याचार सहकर यदि एक बार उन्हें दो-चार सहस्त का पारितोषिक मित्ष गया) 
तो कौन-सी बड़ी बात हो गई कुछ मामनुषीय न्याय-पथ पर भी ध्यान देना 
चाहिए।” 

गगनचंद्र--“ऐसी ही ऐसी बातों से वो आमीण जनवा में भी कांग्रेसयों फा 
मान लुप्तप्राय हुआ जाता है ।” 

भारतमूषण--“/इन बातों के कुछ कारण भी निम्न-श्रेणी के थोड़ेसे कांग्रेसियों 
में मित्त अवश्य गए हैं | किंतु उनके सुधारने के प्रयत्न बड़ी तीअता के साथ-हो रहे 
हैं।तो भी कद्दना पड़ेगा कि यहाँ की ग्रामीण जनता स्वराज्य चक्वाने की.पात्रता 
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का परिचय नहीं दे रही है । केवल स्वा्थपरता से ऊँचे देशीय मामले नहीं सुलमते। 
१६२६ में कांग्रेस ने सरकार से लड़-भिड़कर युक्त प्रांत में लगान आधा करा दिया 
था। इधर उपज के दास चोगुने-पचगुने हो गए हैं, किंतु लगान न बढ़ाया गया, 
यद्यपि पहले के देखते हुए बह आअष्टमांश या दशमांश-मात्र रह गया है। फिर भी 
जब सरकार ने नागर जनता की जीविक्ार्थ थोड़ा-सा अनाज जिया, तो उन्हीं 
किसानों ने कौआ-रोर मचाया, यद्यप्रि पहले के देखते हुए वे सेठॉ-से दो गए दैँ । 
जो कांग्रेस उनके लिये जान देती फिरती थी, उसी के श्रतिकून्न अप्रसन्नता प्रकट 
करने में उन्हें लज्जा नहीं लगती, यद्यपि जानते यह भी हैं कि जरमींदारों को मेटकर 
सरकार आज भी उन्हें भूमिधर बना रही है । आचरणों की उच्चता कुड्न तो रखनी 
ही पड़तो है। केबल इतना सुनकर कि कोआ कान ले गया, उन्हें बिना अपना 
शरीर देखे ऐसे कथनों की यथ।्थंता तो न मान लेनी चादिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
दर बात में दस का लाभ पाकर एक की हानि होने से भी सरकार से अप्रसन्न ही 
रहे, तो सबको प्रसन्‍त करने की कुबेर का कोष कहाँ रक्खा है ? स्वराज्य चलाने 
के लिये कुड्न तो चरित्र-बल की आवश्यकता है ही ।” 

ज्योतिच॑द्र-“यहाँ बंगाल में तो, शुक्कजी ! हम लोग यही समभते हैं. कि अभी 
: लेताजी कहीं जीवित हैं, और यहाँ इसलिये नहीं आते कि उनके श्रतिकूत जो 
अदालती कायवाही चल रही थी, बद अभी स्थगित नहीं की गई है, जिससे यहाँ 
खाने से उन्हें त्रिटिशों के यहाँ भेजे जाने का भय है ।” 

भारतभुषण-- “ऐसे ओछे विचार रखने से आप स्वयं नेताजी के आचरण को 
बहुत तीचा मान रहे हैँ । जब हज़ारों-लाखों साधारण कांग्रेसी जेल जाने से न 
डरे, तो इतना बड़ा प्रांतीय क्या मारतीय नेता ऐसा भीरु कैसे हो सकता हे 
ऐसी बातों पर विश्वास करना आप ही लोगों के विचार-दौबेल्य का प्रमाण-सा 
दिखता है ।” 

गगनचंद्र--“आपने, पंडितजी महोदय ! शिक्षाएँ तो ऐसी अनमोल दी हैं, 
जिनके उत्तर हमें तो समझ पड़ते नहीं, तो भी कहते ही हैँ कि 'सं॑तो भूले भगति 
न होई।” यहाँ, मध्यम श्रेणी की जनता आजकल प्रच॑ड महँगी के प्रचार तथा 
समुचित व्यापाराभाव से भारी कष्ट में है। जब तक इसका कोई उपचार न होगा, 
तब चक जनता का असंतोष न मिटेगा ।? 

भारतभूषण--“यह्‌ तो न केवल यहाँ का; वरन्‌ सारे भारत का इस समय 
सबसे विकराल प्रश्न हे। स्वयं योरपीय देशों में भी त्राहि-भाहि मची हुई है । 


बंगांते १५६ 


कलकते के लोग यहाँ व्यापार की ओर ध्यान न देकर केवल' पढ़ने में चित्त लगाते 
हैं। यहाँ तक दोष नहीं, किंतु पढ़कर आप छोग नौकरी हेँढ़ते फिरते हैं। जब तक 
अन्य प्रांतों में विद्या का प्रचार न था, तब तक आप लोगों की खपत यत्र तत्र होती 
रही | अब बहाँ भी बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं। सरकार चर्तों, इतर घरू 
कार्मों, छोटे व्यापारों आदि के चलाने के प्रयत्न कर रही है। झाप लोगों को उनमें 
भी यथोचित ध्यान देना चाहिए । यही कलकत्ते में सहस्नों माड़वारी बालक बिना 
सेवा-बत्ति के सेकड़ों-हज़ारों कमा डालते हँ। आप उनके, वेश्यों आदि के काम तुच्छ 
सममते हैं, जो भारी भूल है। बिना अपनी विचारधारा बदले आप लोगों 
का कल्याण नहीं दिखता । सध्य-अेणीवालों को साधारण काम भी करने 
लगना चाहिए ।” 

इस प्रकार देर तक वातोलाप के पीछे यह सभा समाप्त हुई, और ये ज्ञोग अपने- 
अपने कार्मों में लगे। 


कर 
देशम परिच्छेद 
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उम्नीसवीं शी के प्रारंभ में फ्रांडीसी योद्धा तथा पीछे सम्राद, नेपोज्ियन 
बोनापार्ट ने सारे योरप को अपने पराक्रम से ह्विल्ला डाला | इटली, मिस्र, स्पेन) 
श्ाम्ट्रिया आदि को उसने जीत ही लिया | इईंगलेंड और जमनी ने डदकर उसका 
सामना किया, किंतु पराजित ये भी हो जाते, तथापि जरुने भारी भूल रूस पर आकऋ- 
मण करने की कर दी, जहाँ के प्रचंड शीत से उसकी प्रायः चार लाख सेना नष्ट हो 
गई, तथा उसका बल सदा को ठूट गया। उसकी इच्छा भारत को भी जीतने की 
थी | भ्रमतर जमनी और बिर्तानिया की मिलित सेना ने ब्से जीत लिया, और अत 
में वह सेटद्देल्ञना के 2! में बंदी के रूप में मरा | »ब बित्तानिय! का प्रभाव बढ़ा, 
ओर १६१८ से बह भारतीय सप्राज्य का स्वामी हो गया | अब तक रूस की विशेष 
मध्ता न थे, यद्यपि देश बढ़ा तब भी था। वहाँ एकाधीन शासन था, और सम्राट 
जार कहलाते थ। फ्रंझ क। बल भारत से दब गया | समय पर अमेरिका; बिर्तानिया, 
फ्रतस ओर 3सेनी की रहत्) बढ़ी | छब तक समाज्वाद, साभ्यवाद आदि के प्रश्न 
बल से न उठे थे। रूरी एक/धीन शासन प्रजा को बहुत बुछ्ध खटब.ता था, जिससे 
साम्यवादी आग वह। धीरे घोरे सुशगन लगी। उन दिनों सेकड़ों-हज्ञारों आंदोलन- 
कर्ता साइेबेरिया के काले पानी में भेजे जाते थे । बीरूवी शत्ती के प्रारभ में 
जापान का भी ग्राधान्य बढ़ा । इससे पूवे ही बह चीन को हरा चका था, और अब 
उसने रूस को भी हराकर मह्ाशक्तियों मे पदापण कर दिया। यहों भारत में भी, 
जापानी एशियायी शांक्त द्वारा रूस-सी एक प्रधान योरपीय शक्ति के दमन से, 
अत्मचिश्वास तथ। देश में प्रभ-गभित जादीयदा के भाव बढ़ने लगे | वांमंस 
(८८५ स ही काय कर रही थी, किंतु बंग+/गवाले आंदोलन के पूर्व प्समें महत्ता न 
थी पहले तो भारत से संबद्ध ब्रिटिश मंत्री ने इसे एक निर्यात घटण। कहा, तथापि 
पंछे आंदोतनों का प्रचडत। से प्रभावित होकर भंग कर दिया | इतने ही में (६१४ 
से ८४>पयत्त प्रथम संसारव्यापी महयुद्ध होता रहा। जमनी प्रबल बहुत पढ़ 
गया था, फ्रांस तथ रूस मिलकर थी +से एकाएकी हर। न पाते थे | ब्धर १६१३ में 
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चीन ने अपने सम्रादू को पदच्युत करके प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित किया था, 
किंतु वहाँ के विविध सेनापतियों में म'र-काट मची ही रही, और हृढ़ शासन 
स्थ'पित न हो सका । संसारव्यापी महायुद्ध के कारण इतर महाशक्तियाँ उस पर 
ध्यान भी न दे सकीं। इतने ही में, आंतरिक आंदोजनों के द्वार वल बढ़ाकर रूसी 
साम्यवादिनी जनता ने १६९७ में, सारी सेना मिल्ना लो, फततः जार पदच्युत होकर 
थोड़े ही वर्षों में सउुटुंच सार डाले गए | कुछ कूसो शाजन्य वर्ग यत्र-तन्न भाग भी 
निकले. किंतु सारी महत्ता:खोकर १६१८ में जसनी पराज्ञत हो गया। युद्धोपरांत 
देशों का जो विभाजन हुआ, वह वेज्ञानिक और चिरस्थायी होने के योग्य न था। 
जमनी के सारे उपनिवेश छिन गए । वहाँ के यहूदियों ने सारे संसार के सभी देशों 
में बसे हुए यदूदियों से तो अपना निकट का संपक माना; किंतु स्वयं स्वदेश जसेनी 
से विद्रोद्ात्मक व्यवहार किया । जमेत-पराजय का यह भी एक बड़ा कारण था । इसी 
संबंध में अंतरराष्ट्रीय राजमंडल 'लीग ऑफ़ नेशंस' के नाम से बना, किंतु अमेरिका 
अपना देश ऐटलांटिक महासागर के पार सतककर शेष संसार के ममेलों से अपने 
को असंबद्ध मानता तथा उनसे पार्थक्य की नीति को ठीक समझता था। अतएब 
अंतरराष्ट्रीय राजमंडल में वह सम्मिलित न हुआ, और बह बल्ल से हीन रहा | उधर 
बितोनिया और फ्रांस की राजमइल में पेंतरेबाज़ो होने लगी, जिप्तसे जमेती को 
शक्ति फिर हृढ़ दो गई, तथा उसके नेता हर हिटलर ने प्राचीन दुष्कर्मों के कारण 
यहूदियों को बड़ी निदेयता-पूर्वेक लूटा, तथा देश से निकाल दिया । चीन अब तक 
आंतरिक झंगड़ों और मारकाटों से न तो मुक्त हुआ था; न सबल ) 

उधर रूस में साम्यवादी राज्य स्थापित हो गया। वह प्रधानतया खेतिदर देश 
था । वहाँ जोताई बेलों से न होकर घोड़ों से होती थी। अधिकारियों ने आज्ञा देदी 
कि प्रत्येक सघन व्यक्ति की संपदा राज्य की समझी जाय । जिसके दो तक जोतू घोड़े 
थे, वह साधारण किसान माना गया ओर जिसके तीन तक थे वह सघन सारे 
धनी -लोग बिलला-बिललाकर यत्र-तत्र भागे । जिनके अधिक घोड़े थे, उनमें से बहुतों 
ने उन्‍हें बिरादरी-नातेदारी आदि में छिपा-छिपाकर भेज दिया । हजारों धनी क्षोग 
पहले ही मार डाले गए थे | जिनकी उपयुक्त क्ृतियाँ प्रमाणित हो गई) उन्हें भी प्राण- 
दंड मिले । अनंतर जिसने जितनी भूमि जोतने को माँगी, उसे बेदाम मिल गई | जब 
खेतों की उपज पक गई, तब आज्ञा हुई कि जिस-जिसके घर में जितने खानेवाले हों, 
उन्हीं के अनुसार नियत मात्रा में वह अपनी उपज ते, लें, तथा शेष काटकर और 
तेयार करके सरकार में जमा कर ढेँ। इस थाज्ञा से, जिन खेतिहरों ने अपने-अपने 
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परिश्रम से भारी-सारी अन्नकूट उत्पन्न किए थे, वे मानो पेड़ाँ से गिरपड़े | कृपकों से 
जितनी उपज जिस-जिसको मिलने की आज्ञा थी, उसे बनाकर ले लिया, तथा शेष पके- 
पक्काए खेत काटे ही नहीं, न सरकार से उनका कुछ प्रबंध हुआ । फल यह हुआ कि 
वह सारा अनाज समय के साथ नष्ट हो गया और देश में अकाल पड़ गया, 
जिप्तसे लाखों लोग भूखों मरने लगे । इस बात की सूचना रूसी प्रधान नेवा के पास 
पहुँची, तो उसने कोई प्रबंध उनके लिये करने से स्पष्ट नाहीं कर दी, और कहा कि 
ऐसे स्वार्थी “तुओों को मरना ही उचित है। बहुतेरे लोग हाह्मयकार करके भागे, किंतु 
जाते कहाँ और उन्हें खाना कौन देता, क्योंकि किसी कुर्टंध के पास अपने खाने-भर 
से अ्रधिक अनाज रक्‍्खा ही नहीं गया था। फत्तः लाबं आदमी भूरखखों मर गए। 
देवयोग से देश में अकाज् भी पड़ा, और म्राकों की संख्याएं अगश्शित हो गई' । 
कई स्थानों पर ख्ियों के राष्ट्रीयकरण का भी नियम चल्ना ! संपत्ति का राष्ट्रीय- 
करण तो पहले ही हो चुका था। 
किसी को स्वयं अपने तथा कुद्ठ ब के खाने-पहनने-भर से अधिक अनाज, कपड़े 
आदि मिलते तो थे ही नहीं, सो लोगों ने उपज की चिता छोड़ दी । किसी को न तो 
अच्छा खाने को मित्रता था, न पहनने को। सड़कों पर घास उग आई । सारी देशीय 
सभ्यता चौपट द्वोने लगी। दरिद्रता के दुश्सह रूप ने. सब कहीं सिर उठाया। सारी 
उन्नति होती तो अंत में धनाधीन ही है। उधर किसी को अपने परिश्रम का आवश्यकता 
से अधिक फल तो मिलना ही न था, सो व्यथे की मेहनत करे कौन ? जब सारे देश की 
प्रचंड दुदेशा हो गई, तब प्रबंधका ने सोचा कि ऐसी नीति से काम न चलेगा । तब 
समय-समय पर अनेकानेक परिवतनों के पीछे अंत में यह नियम स्थापित हुआ कि 
सभी को अपनी उपज और परिश्रर्मों के पूर्ण फल्न मिलेंगे, किंतु संपत्ति द्वारा अपने ही 
हाथों से कोई भज्ते ही व्यापार, शिहपादि कर ले, किंतु किसी नौकर द्वारा ऐसा न 
करा सक्रे । इंजिनियर, वेज्ञानिक आदि प्रवीण लोगों को वहाँ पारिश्रमिक अब 
बहुन कुछ मिलता है. किंतु घरू काम भी प्रायः खबको अपने ही हाथों करना बड़ता 
है । घरू कामों के लिये एक नौकर तो साधारण व्यय से रच्खा जा सकता है, किंतु 
एकाधिक सेवकों के लिये राजनियर्मों के कारण व्यय बहुत आधिक्य से करना 
पड़ता है, जिसका उठाना प्रायः स्वासियों की शक्ति के बाहर होता है। पहले तो 
बहाँ ईश्वर का नाम ही वर्जित हो गया था, और गिरजाघरों की पाठशाज्ाओं आदि 
के कार्मो में लाने लगे थे । पीछे से धार्मिक स्वतंत्रता भी स्थापित कर दी गई है । 
झुस ने पहले कष्ट कि बसे बिट्ानों थी आवश्यकता तहीं, वर्योक वे नव-विचारो- 
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स्पादनों द्वारा शब्य तियमों के प्रतिकूल विचार-घाराएँ उठाते या उठा सकते हैं। 
अतएव पहले विट्ठानों का भी पूर्ण बहिष्कार हो गया। किंतु अब कोई ऐसा भी नियम 
नहीं है । १६३७ पयत रुसी प्रबंध दु्बंजावस्था में रहा, किंतु पीछे न्यूनाधिक उन्नति 
हुई हे । वहाँ समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं छहे, जिससे तहेशीय बतेमान 
दशा का पूरा हाक्ष बाहरवालों को ज्ञात नहीं होता। रूसी सरकार ने सारा शिहप- 
व्यापार अपने ही हाथ में रक्‍्खा है। श्रमियों को खाने-भर को देदी है। आजकल 
बहाँ मिज्ों, कल्लों आदि की उन्नति भी सुती जाती है । सरकार के पात धन आधिक्य 
से है; क्योंकि प्राथ: सारे देशबासी साधारण मज़दूर हैं। अन्य देशों में धनिकों, 
शिह+ब्यापारियों आदि को जितनी श्राय होती है, उतनी तो रूस में होती नहीं, 
फिर भी जो होती है, वह सब मितती सरकार ही को है। केवल थोड़े-से उच्च प्रबंध- 
कर्ता मदाधनवानों की भांति रहते हैँ. । इस अपने महाधन से सरकार देशोन्नति का 
न्यूनाधिक प्रयत्न करती अवश्य है, तथापि उसका बृहद श॒ सारे संसार में साम्यवाद 
फैलाने में व्यय करती आई है। 
जापान मद्दाशक्ति के रूप में आ गया था, किंतु द्वितीय मह्ययुद्ध में मूखता-पृ्षेक 
कूदकर बह अमेरिका की अघीनता में हो गया। उसकी भारी जल-सेना इतर शक्तियाँ 
ने के ली है, तथा बहुतेरी मिलें भी ले क्षी गई' । अब वह इतना निर्षेल दो गया है. 
कि अमेरिका उसे स्वतंत्र करते को उत्सुक होकर भी छोड़ नहीं सकतां, क्योंकि ऐसा 
करने से यह भय है कि कहीं रूस उस पर अधिकार न कर ले। अब यह प्रश्त - 
सोचा जा रह! है कि धीरे-धीरे उसे फिर से थोड़ा-सा सबल करके आत्मरक्षण के 
योग्य बनाया जाय, और तब अमेरिका उसे छोड़ दे । इस विचार में आरस्ट्र लिया, 
फ्रिलिपाइन आदि को भय हो सकता है कि कहीं वह अबल पड़कर उन पर न हट 
पड़े, क्योंकि हैं ये तथा अन्य देश द्वितीय महासमर के कारण उसके पुराने शत्र ही। 
चीन बहुत काल-पर्यत विविध सामरिक नेताओं के मगड़ों और मारकाद से उन्नति 
न कर पाया, और उस देश में साम्यवाद की अबलता हो गई। द्वितीय भद्दायुद्ध के 
पूर्व जापान ने उसे बहुत.अर्दित किया था। पीछे से अपने ही साम्यवादियों से गृह- 
युद्ध दोने लगा, जिसमें अमेरिका की बहुतेरी धन तथा शस्त्रास्त्र-संबंधी सहायता 
पाकर भी चीनी सरकार का कुछ किया-धरा न हुश्रा; अर अंततोगत्वा वहाँ सास्य- 
बादी सरकार स्थापित हो गई तथा चीत ही मेशनलिस्ट सरकार 'चीन छोड़कर फार- 
मोप्ता हीप चलती गई । इधर साम्यवादी चीन और सोवियत रूप में तीस घर्षीय 
पंधि हो गई, जिछके अनुसार रूस अब हर प्रकार से साम्यवादी चीन वी सहायता 
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कर रहा है और बह पूररूपेण रूस के प्रभावाधीत हो गया है । उधर फारमोसा- 
स्थित चीव की राष्ट्रीय सरकार की अमेरिका यद्यपि घन तथा शख्माख्-संबंधी सहा- 
यता कर रहा है, कि भी चीन पर उसकी पुर: विजय संभवनोय प्रतीत नहीं होती, 
बरन्‌ आशंका यही है कि फास्मोसा पर भी प्रबल आक्रमण करके चीन की साम्य- 
वादी सरकार बहाँ भी कहीं अधिकार न कर ले । जसे ऐटलांटिक पेक्ट रा अपेरिका। 
बितोनिया, फ्रांस, इसली तथा कई अन्य योरपीय देशों ने रूसी अपक्रमण थी स॑भव- 
नोयता को बहुत कुछ कम कर दियाहै; उसी प्रकार ऋ प्रशांत महासागरीय शक्कियों को 
अब प्रशान ( पंसिक्तिऊ ) पैक्टर की आवश्यकवा समझ पड़ने लगी है । इसका भावी 
महत्त्व वभा संयच्र है, जब अमेरिका और बितोंनिया के अतिरिक्त भारत भी इसमें 
सम्प्रितित हो, ऊतु भारत को पाकिप्तानी खमेज्ञों तथा आंतरिक प्रश्नों से न तो 
अभी इतना अवसर दिखता है, न शक्ति ही है कि बह युद्धाथे रूस के प्रतिकूल पैक्ट 
में खुला-खुगा खड़ा हो जाय | इसी से अभी पेसिफ्रिक , प्रशांत महासागरीय) पेक्ट 
की बात पूर्णतया नहीं उठ रही है । तो भी चीनी पराजित शक्ति ने फ़िलिपाइस तथा 
दक्षिणी कोरिया से मिलकर इसकी बात उठाई थौ, जिसे अमेरिकन महामंत्री ने भी 
आशीर्वाद दिया था। जैसे भारत बितानिया के स्वाधीन था. दैसे ही थोड़े दिन पूज्जे 
में फ़िज्ियाइ'स पर अमेरिकन का अधिकार था । ये दोनो देश स्वतंत्र हँ। तो भी 
प्रशांत पेंक्ट के संबंध में फिलिपाइ'स अमेरिका के इच्छानुसार चल्नता-सा दिखता 
है | दीघेकालीन अमेरिकन सुप्रबध से क्रिज्ञिपाइंस ऐसी की भारी उन्नति हो ६की 
है. कि वह प्रजा के ऐश्वय में साधारण योरपीय देशों के समकक्ष हो गय। हे । 
अमेरिका में आजकल बेकारी बढ़ रही है। बात यह है' कि वहाँ शिल्पोन्नति 
इतनी भारी द्वो गई हे, और आवश्यक वस्तुओं के बनाने की शक्ति इतनी बढ़ गई 
है कि स्वदेश में तो उन वस्तुओं की खपत असंभव है हौ,' विदेश भी धताभाव से 
उन्हें समुचित मात्रा में खरीदने में अशक्त हैँ। जब तक युद्ध चलता रहा, तब तक 
बे लोग सामरिक सामग्री बनाते रहे, जिससे काम चालू रहा। युद्ध समाप्त होने से 
युद्धसामम्री अनावश्यक होकर बनाई नहीं जा सकती, तथा शांति-संबंधी माल 
खरोदने को दुनिया के पास दाम नहीं हैं। अतएव अमेरिकन बेकारी बढ़ चुकी है 
तथा और बढ़ने का भय है। अमेरिका का गुजर तभी हो सकता है, जब या तो फिर 
से युद्धारंभ हो या शेष संसार में ऐसी घत-बरद्धि हो जाय कि अमेरिकन माल बहुतायत 
से बिकने करे । आजकल तो बितानिया का व्यापार ठीक नहीं चल्न रद्द है; और 
उसका झोना निकला जाता था, जिससे अमेरिकन माल के और भी कम खरीदने की 
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बात उठ चुकी है । कुछ अमेरिकन व्यापारीतो व्यापारोहृति के लोभ से युद्ध 
चाहते हैं, किंतु प्रजा जन-विनाश के कासों से पीछे हटती है । समझा जाता है कि 
आगे के राष्ट्रपतिबाले चुनाव के पीछे अमेरिका युद्ध में कूदेगा । 
संसार की सूक्ष्मतया ऐसी दशा है| भारत जब तक समुचित मात्रा भें अनाज 
उत्पन्न करके अपना व्यापार न सुधार पाए, तब तक के लिये इसे बाहरी मात 
खरीदने का अधिकार कमर करना पड़ेगा । देशी रियासतों छा प्रश्न तो इसने सुलका 
लिया है, तथा कश्मीर का भी मामला ठीक-सा हो चल्ला है | अ्रव अनाज के 
अतिरिक्त भारठ को केवल्त साम्यवादियों का ही प्रश्नग्सुलकाना है। हैं तो इसके 
कुछ विचार बंबई, मद्रास और हेदराबाद में भी, किंतु वहाँ यह प्रश्न छुद्र है । 
जो कुछ विशेषता है, वह कल्कत्ते में ही दिखती है! इसीलिये देश को इसके 
सुलकाने की चिता है। बंगाल मध्यश्रेणी वालों के कष्टों से कुपित है ही, उधर 
सिदभूसि और सानभूमि के ज़िले बिद्दार से वह भाषा के प्रश्न पर लेना चाहता है। 
उसे समझ पड़ता है कि यदि यही मिल जायँ, तो कोप बहुत कुछ शांत हो जाय । 
इधर बिहार अपने जिले किसी भाँति देना नहीं चाहता, पूर्बो बंगाल के पाकिस्तानी 
हो जाने से पश्चिमी बंगाल सीसा-प्रांत भी हो गया है । यदि उसकी राज्य- 
प्रणाली साम्यवादी बोटों के बल पर कम्यूनिस्ट ( समतावादी ) हो जाय, तो मानो 
यह सीमा-प्रांत भारतीय राज्य से दी निकल जाय । यह दशा केंद्रीय सरकार 
की स्वभावत्तः स माननी च।हिए | यदि बंगाक़ का मस्तिष्क इसतता चक्कर खा जाय 
कि वह भारत में दी रूसी प्रांत स्थापित करना चाह्दे, तो कोई चैतन्य केंद्रीय सरकार 
को ऐसा न होने देना चाहिए । ऐसो दशा में वहाँ या तो गवनेर रा केंद्रीय शासन 
चलने लगेगा या सेनिक राज्य । जब तक बंगाल की बुद्धि ठिकाने नहीं आती, तब 
तक इसकी क्षेत्रफल-बृद्धि भी केंद्र अचित न समभेगा । इन्हीं सब बातों को सोचकर 
हमारे भारतभूषणजी अपना काम छोड़कर देश-प्रेम के कारण सवर्ग कतकत्ते को 
पधारे हैं । 
कलकते में आपने इस बार व्याख्यान देने के प्रबंध किए. और प्रमुख नेताश्ं से 

मिल-मिक्षकर राजनीतिक विषयों पर परामशे तथा विचार-विनिमय भी किए । शुक्षजी 
का संबंध कक्षकत्ते से प्रायः रहता था, अतएवं आपने बंगला भाषा में घारा-प्रवाह्द 
ब्याख्यान वेने का भी अभ्यास बढ़ा लिया था । एक दिन मित्रों की सहायता से एऊ 
भारी सभा जोड़ी गई जिसमें कई व्याख्याताओं को बोलना था, मुख्यतया शुक्नजी 
को । इसमें आपका भाषण यों हुआ-- 
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प्रिय बहनों ओर सम्जनो | आजकक् बंगाल का रूप बहुत कुछ बदल गया है । 
पदले तो सदा से सापसंद बंग-संग का प्रश्न आपके सम्मुख. मुस्लिम-शासन से बचने के 
रूप में आ पडा, जिसका आपने उचित निर्णय कर दिया। स्वतंत्रता तो हम सबको मिल 
चुकी है; किंतु अभी छसका फल नहीं प्राप्त हुआ है | भाइयो ! यह समझना चाहिए 
कि भव टके का एक घड़ा भी बिना उचित सूह्य दिए नहीं मिल सकता, तो फिर 
इतना बड़ा स्वतंत्रता-झूपी रत्न क्या हमें बिसा मूल्य ही मिलन जाथगा ९ एक बार इसके 
हढ़ता पूर्वक हस्तगत होने से यदि चलते बने, तो अनंत काल-पनत अपने को स्वचंत्र 
कहलाए जाने तथा ससार की महाशक्षियों में सिर ऊँचा करके चल्नने का अवसर 
प्राप्त है। समकने की बात है। बहनो और भाश्यो ! यह ऐसा रत्न है, जिसके मूइ्य 
का कोई सीमा नहीं हो सकती । लाखों-करोड़ों भाइयों की जानें देशर यदि यह 
मिलता, तो भी सस्ता था। फिर अभी तक आपने इसके लिये क्‍या समुचित मूल्य 
दिया है ? यही व कि दम लोगों में से हज़ारों उत्सादी लोग कुछ काल जेलों में रहे, 
तथा कुछ नवयुवक आतंकवाद में पढ़कर जान खो बठे । क्या यह नहीं समझा जा 
सकता है कि बिना समुचित मूल्य दिए ही हम स्वतंत्रता के फत्ष शीघ्रातिशीघ्र पाने 
के लिये अधीर हो रहे हैं ? कोई भी बड़ा प्रबंध करने में समय लगता ही है | उस 
: पर हमारे यहाँ राज्यारंभ होते ही प्रायः ७० लक्ष शरणाथियों को बचाने, यत्र-तत्र 
भेजने तथा उनके स्थापित करने का महत्काय एकाएकी करना पड़ा। यह इतना 
बढ़ा कार्य था कि सम्यक प्रकारेण सुस्थिर प्राचीन महाशरक्कियों के लिये भी 
दुःसाध्य था, न इतिहास में आश्य-पर्यत कभी ऐसा हुआ था | फिर भी हमारी कल्न 
की ही शक्ति ने उसे यथाविधि वाए लगाने के उद्दाम प्रयत्न किए, जो बहुत कुछ 
पूर्ण हो चुके हैं । महायुद्ध के कारण सारे संसार में मोज्य पदार्थों की कमी हो 
गई है। और कोई परमोन्नति-साधक कार्य भी यथावकाश स्थगित किया जा सकता 
है, किंतु भोजन तो जनता को नित्यप्रति करना ही पड़ेगा। उसका प्रबंध नहीं रुक 
सकता | आप सद्दाशय स्वयं भुगते बैठे हैँ कि ब्रिटिश काल्ष में भी अभी कल बंगाल 
में प्रबंध की कमी से बेचारे प्रायः २५ लक्ष बंगाली छ्ुधातं दो-होकर कालृ-कवलित 
हो गए। इधर आपकी सरकार ने ऐसा बढ़िया प्रबंध किया है कि आज तक भ तो 
एक भी व्यक्ति भू्खों भरा है, न आगे ऐसा भय है | शरणाथियों तथा भोज्य पदार्थों 
के जो ऐसे प्रशंसनींय प्रय थ हुए हैं, उनके लिये क्या जनता द्वारा सरकार धन्यबादाहें 
नहीं है ? ऐसी' दशा में वस्तुओं के दाम बढ़ जाना स्वाभाविक ही था, किंतु उसके 
रोकने के भी समुचित उथोग किए जा रहे हैं। रियासतों का प्रश्न जो जिटिश राज्य 
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डेढ़ सौ ब्यों में भनता के अधिकार-गर्शित नियमों पर न सुल्मका पाई, उसे हमारी 
केंद्रीय सरकार ने चुटकी बजाते हुए बारे लगा दिया। ज़ब तक भोज्य पदार्थों की 
उपज समुचित मात्रा में नहीं बढ़ती; तब तक शिल्प-व्यापार की यथोचित उन्नति 
कठिन ही है । लोग कद्दने लगते हैं. कि एकाएकी अनाज की ऐसी कमी क्यों हो गई 
है ! उत्तर सुगम ही है। एक तो यह न्‍्यूनता संसारव्यापिती है, जिसका मूलाधार 
महायुद्ध है। दूसरे स्वत॑त्रता-संबंधी जो बटबारा हुआ, उसमें अच्छी तथा सिंचाई- 
वाली भूमि आधिक्य से पाकिस्तान में पड़ गई है, अथच अपने यहाँ क्षेत्रफल के ह 
देखते हुए जन-संख्या विशेष है। अच्छे स्वास्थ्यकारी प्रबंधों के काएण अपनी जन- 
: संख्या बढ़ी भी परम शीघ्रता से है। घान्य उत्पन्न करने का अ्रबंध असंभव नहीं है. और 
शीघ्र पूरा हो जायगा । यही वर्ष, जो चल रहा है; हमारे लिये अनाज के प्रश्न पर 
सबसे बुरा है । ज्यो-ज्यों एक-एक साल बीतता जायगा,; त्यॉ-त्यों दशा सुधरती ही 
जायगी। हमारी सरकार ऐसा प्रबंध करना चाहती है कि १६५१ के पीछे बाहर से एक 
छुटाक अनाज भी न मेँगाना पड़े । ऐसा तब भी न होता था; जब पाकिस्तान इमसे 
प्रथकू न था । जो हो, अनाज का प्रश्न चार-पाँच बर्षों के भीतर सुल्नक -जायगा। 
बहुतेरे लोग सोचते हैँ कि सरकार व्यय बहुत कर रही है। है ऐसा अवश्य, किंतु 
बह नवागत स्वतंत्रता के कारण आवश्यक है, अनुचित नहीं । यदि अच्छी सेना तर 
रखिए, तो ११६३ का दिन फिर से उपस्थित हो सकता है. । यदि दौत्य विभाग संसार 
की शक्तियों में उचित साज-सामान के साथ न रखिए, तो न तो काम चलेगा, न संसार 
में मान रहेगा। कुछ विभागों में थोड़ा-सा अनुचित ध्यय संभव है, जिसके घटाने 
के प्रयत्न हो रहे हैं । मधबंदी तथा ढाबण-कर छोड़ने के कार्यों में कुछ अनुचित 
शीध्रता समभी जा सकती है, जिसके लिये पुनविचार हो रहा है। उत्कोचों के अश्नों 
पर जो जनता में अन्ुुवित अम पैला है, वह निराकार है, तथा प्रश्न भी छोटा-सा 
है, जिसे स्वाथियों तथा देश के शत्रुओं ने बरहृदाकार बनाने फे अयत्न चला रक्‍्शे 
हैं। जहाँ अरबों फे प्रश्न हैं, वहाँ दस-बीस लाख इधर-उधर होने से क्या हुआ 
जाता है ? प्रश्न ही कितना बड़ा है ? आ्राजकल बंगालियों के लिये मध्य-श्रेणी की 
लगता का प्रश्त अखर्नेयाला है।यह प्रश्न केवक्ष एक प्रांतीय न होकर देशव्यापी 
है | इसके लिये भी बढ़े उ्योग के साथ प्रयत्न हो रे हैं, ओर आशा है कि दो: 
चार वर्षों में यह सुलभ जायगा। बंगाक़ में दो जिलों के स्म्मिलित करने का बड़ा 
ही लघु प्रश्न राष्ट्र के ढ पियों द्वारा बृददाकार बनाया जा रहा है । यह ऐसा नगण्य 
विषय है, छिस पर समभदार जनता को इण-भर भी बिचार न करना चौहिए। - , 
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भाइयों और बहनो ! इस काल इतने ही प्रश्न सामने हैं, जिनके समुचित उत्तर 
तुरंत से पूष न पाकर श्राप ऐसे साम्यवाद को खह्पनाते हुए दिखते हैं, जिसके 
समथकों में यहाँ नब्बे प्रतिशत मुसलमान हैं। समझे रहना चाहिए कि यह भारत 
में भी पाकिस्तान बढ़ाने की एक युक्ति है. । यवि हमारे मुस्लिम भाई वास्तव में 
साम्यवादी होते, जैसा कि वे भारत में प्रथत्त॒ कर रहे हैं, तो वें. पाकिस्तान में भी 
इसका प्रचार क्‍यों नहीं करते ? इस बात से स्पष्ट प्रकट है. कि यह उनकी कोई 
बास्तविक नीति नहीं है, वरन हमारे भारत के छिन्न-भिन्न करने का एक उपाय-सात्र 
है। जो हिंदू इसमें हूँ, वे यातो इस तत्व को नहीं समभते, या प्रांतिकता के 
विचारों में ऐसे मस्त हैं. कि भारत रहे या जाय, उनके लेतापन को धक्का न लगे । 

भाइयों और बहनो ! इतनी बातों पर समुचित विचार करके क्‍या ऐसा नहीं 
दिखता कि नेहरू महोदय पर जो यहाँ बम चला अथवा कुछ लोगों ने 'नेहरू 
बापस जाओ! के नारे ऊँचे किए, वे बड़ी ही लज्जास्पद बातें थीं ! अपने द्वी ऐसे 
महामंत्री का अपमान करना, जो अतिथि के रूप में यहाँ आपके दुख-सुख-माज्न 
समभते पधारे थे, कितनी धृणास्पद बात है, सो आप स्वयं समझ सकते हैं। 

एक नवयुव॒क--“/बक्ता महोदय ! आपको हमारे ही नेताओं को स्वार्थी कद्दना 
तथा हमी सबको ऐसे नीच शब्दों में स्मरण करना क्‍या उचित है ? क्‍या आप सम- 
भते हैं कि जिस आत्मसम्मान-प्रिय बंगाज़ ने नेहरू तक का मान मे किया, बह 
आपके ऐसे दुर्बंचन सिर क्ुकाकर सह लेगा ? हमें इस प्रकार फटकारने के पहले 
कुछ आप भी तो समकिए-बुक्तिए ।7 

श्रोताओं में से कुछ लोग--निस्तब्ध रहो नवयुवक ! शुक्लजी इतने ऊँचे 
ऐडबोकेट होकर कभी किसी का अपमान नह्ठीं कर सकते। क्या इन्हें भी भद्र॒त्व 
का पाठ पढ़ाने में तुम्दारा मुख योग्य है ९ शुक्कजी महोद्य ! आप॑ और जो कुछ 
कहनेवाले थे, वह भी कृपा करके कहिए।” 

भारतभूषण--“शत्तशः धन्यवाद सब्जनो ! आप ही लोगों के-से भद्गपृुरुषों से 
बंगाल की शोभा है। ( नवयुवक से ) प्रियवर नवयुवक महाशय ! आप बंगाकी 
आत्मसस्सान की हानि मेरे बचनों से न समभिए । में तो देश-द्शा का बर्णेन 
कर रहा हूँ । आप खज्जनों ने इन दिनों ऐसी ही तो भू कर रक्‍्खी है कि 
अपने बंग-प्रांत को शेष भारत से प्रथकूसा समझ रक्‍्खा है, ओर यहीं के 
उपदेशकों को अपने पथ-प्रद्शंक मानकर शेष भारतीय नेताओं को पराया 
सममभते हैं । बदि सारे मांतीय तोग अपने-ही-अपने थद्दों के नेताओं को मास- 
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कर इतरों से उदासीन हो जाये, तो सारा भारत कहाँ जाय) में केबल्त बंगाली 
नेताओं को आस्मसम्मान-प्रिय नहीं ऋदतता, सभी कहीं ऐसे लोग होते हैं । 
अतनुयायियों को भी तो सममकना चाहिए कि विविध नेताप्ों के कथन कहाँ तक 
मान्य हैं ? आपके ऐतरेयोपनिषत्‌ में अंतेबासी ( शिष्य ) को उपदेश देते हुए 
गुरु ने कहा था कि हमारे भी केवल सान्‍्य आचरणों ओर विचारों का मान 
करे, सब का नहीं । जब अनुयायी अंध-परंपरा का पालन करके निकटवाले 
उर्पदेशकों को ही सर्वेमान्य मान लेगा, तब रघतंत्र विचारों की प्रथा कहाँ जायगी 
सममभने की बात है कि आजकल साम्यवाद का बल्ल चीन में स्वेव्यापी हो 
गया है । हमारे पड़ोसी बसों में भी घोर थुद्ध मचा हुआ है, जहाँ केरेन लोगों 
से मिज्ञ़कर साम्यवादी देश को डुबोए देते थे। वह तो बिर्तोनिया, भारत ओर 
पाकिस्तान की सहायता बर्मा द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित करने पर भी मिक्ष गई, 
जिससे देश बचा जाता है। इधर नेंकट्य के कारण अपने आसास में भी समताबादी 
उपद्रव मचाए हुए हैं, किंतु देखने में दब गए हैं. । यदि हम लोग स्वयं कलकते में 
मुसल्लमानों को प्रसन्न करके साभ्यवाद चला देंगे, तो मानों पूर्वी बंगाल से प्रथक्‌ 
होकर भी परशिच्रसी बंगाल फिर उसी में जा मिला, या कम-से-कस पाकिस्तानी हो 
गया। आप सजनों को समझना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल न तो स्वयं इस 
ओंधे मानस को अपनाएगा, न उसमें इतनी शक्ति है कि शेष भारत से लड़कर यहाँ 
मानो दूसरा पाकिस्तान बना डाले ।? 

इसी प्रकार जब व्याख्यान हो रहा था, तब श्रोताओं के भारी मंडल के विविध 
कोरणों से समय-समय पर न्यूनाधिक गुल-गपाड़ा भी मचता रहा, किंतु शुक्कजी को 
प्राथनाओं पर सचेत श्रोतागण उन ममेले मचानेवालों को बाहर भी निकाल दिया 
करते थे । इतने ही में भीताओं में एक स्थान पर एक बस फेका गया, जो जोर से 
कटा, ओर दूस-पाँच बेचारे निर्दोष श्रोता सक्षत हुए। कुछ अन्य श्रोताओं ने बम 
फेकनेबाले को पकड़कर पहले तो खूब ही मारा, और फिर उसे पुल्लीस के हाथ में दे 
दिया । सभा में ऐसा गड़बड़ देखकर श्रोताओं ने इनसे व्याल्यान समाप्त न 
करने की सहठ प्राथनाएँ कीं। अतएवं देर तक भाषण होकर वह यथासमय समाप्त 
हुआ, और लोग अपने-अपने स्थानों को गए । अनंतर आतंकवाद-विभाग के पुराने 
इंस्पेक्टर विजयकुमारजी चटर्जी, जो अब सुपर्रिटेंडेंट पुलीस का पद भ्राप्त करके भी 
उसी विभाग में काम करते थे, एक दिन शुक्नजी से मिले । बड़े प्रेम-पूर्वक वार्तोलाप 
होने जगा । उन्होंने इन्हें सचेत किया कि स्राम्यवादियों के भ्रतिकल इनके कई 
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व्याख्यान यहुत सबल हुए थे, जिनमें बस भी चल जाया किए थे | अतएंब आप पर 
आतंकवादियों की भी कुछ कोप-हृष्टि पड़ चुकी थी। चटजी महोदय ने इन्हें लोकः 
हितकार्य से विर्त करना तो उचित न समझा, किंतु इनके रक्षणाथे दो शुप्त पुलीस- 
मैन सादे कपड़ों में इनके साथ क्गाने की आज्ञा माँगी, जो बात आपने ग्रसन्नता- 
पूजेक स्वीकार कर ली | आतंकवादियों के सरदार बनर्जी महोदय का कोप इन पर न 
था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनके भ्राचीस नेता अरिंदस चर्ज़ी का उपकार इन्हीं 
के हारा बिना किसी प्रत्याशा के हुआ था। फिर भी उस आपंकवादिनी मंडली के 
दो मुसलमान लोग दो-चार अन्य साथियों की सहायता लेकर इनके पीछे करे । एक 
दिन संध्या को आप वायु-सेवनाथ एक शून्य चक्र-पथ पर जा रहे थे । अपनी 
समझ में तो आप अकेले थे, किंतु शुप्त पुलीस के दोनी शरीर-र्क थोड़ी ही दूर से 
इन्हूँ दष्टि-पथ में रखते हुए प्रकट रूप से इनसे असबद्ध प्रकार से जा रहे थे | सागे 
में चार आतंकवादी एकाएकी इन पर कपट पढ़े, और तमनों से गोलियाँ चलाने 
छगे। उनकी ऐसी शठता कुछ पहले से ही ताड़कर आप फुर्ती से निकट के एक 
गड्ढे में कूद गए। उधर इनके रक्षक पुत्तीसवालों ने उन चारों में से दो को तो 
गोलियों द्वारा सक्षत करके तथा शेष दोनो को यों ही डराकर चार्सें को पकड़कर 
पुक्षीस के हवाले कर दिया। यथासमय नर-बध के सक्रिय ड््योग के कारण उन्हें 
दूस-दस वर्षों का सपरिभ्रम कारावास मिल्ला 

एक विन साधवी देवी सेठजी से अलग पड़कर सेर करने निकक्ष गईं थीं, ओर 
मार्ग में इनकी मथुरादत्तजी से भेंट हो गई। बातें करते-करते युक्ति-पूर्वंकक पांडेयनी 
इन्हें सन्नाठे की एक सड़क पर ले जाकर विशेष वादोलाप करने लगे । 

मथुरादत्त--“देबीजी ! श्राप सेठजी के यहाँ प्रसन्नता-पूर्वक हैं न ! कोई कष्ट 
तो नहीं है १” 

साधवी---“नहीं पांडेयजी ! वहाँ मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। बहुत मज़े में 
रहती हूँ । दो बच्चे भी हो चुफ़े हैं। दोनो पुत्र हैं। चित्त गृहस्थी में ऐसा कुछ 
उलम गया है कि प्राचीन जीवन-अणाली बदल-सी गई है। हैं. वे विचार भी बहुत 
कुछ प्राह्य, तथापि अंत्तर भी बहुतेरा पड़ गया है ।” 

मथुरादत्त--“आप तो, देवीजी ! पहले स्वतंत्रता के पक्ष में ऐसी कुछ थीं कि 
विवाह तक नहीं करना चादती थीं । अब स्वच्छुंदता में कुछ अंतर तो नहीं पढ़ा है ९! 

साधवी--“अंतर पड़ने की बात ही नहीं उठती। सेडजी कभी अपने विचार 
मानेसम का हट ही नहीं करते ।? 
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सथुरादस-- “आप तो पहले वियाह करना ही नहीं चाहती थीं, फिर इस अऋंकट 
में पड़ीं ही क्‍यों १? 

भाधबी--“जानते तो सब कुछ हो । तुम्हारी ही नीचता से में इस भमेत्ते में 
पड़ गई । यदि बच्चे होने लगते, तो सिद्धांतों को तो कोई मानता नहीं; अपयश की 
ही गठरी लद॒ती ।” 

सधुरादत- साधारण व्यक्तियों के विचारों का यदि ऐसा मात कर्ता था, 
तो आपने पहले ही ऐसे उच्च सिद्धांत क्‍यों स्थापित किए थे १” | 
... साधबवी-- उनका शुद्ध मान तो निशछल जीवन में था; छिपे हुए काय-समुदाय 

में नहीं । ऐंट्रिय मासला चाहे जितना गुप्त रखिए, अंत में संतानोत्तत्ति से प्रकट 

हो ही जायगा। ऐसी दशा में या तो पूर्णतया शुद्ध जीवन कोई चल्लावे, या 
साधारण गाहँस्‍थ्य भाव अपनाए, मध्यवर्ती कोई मार्ग कंटक-हीन नहीं देख 
पता ।!! 

मथुरादत्त--“आपने तो जब से गाहेस्थ्य जीवन अपनाया, देवीजी ! तबसे 
प्राचीन स्नेही मित्रों से एकदम मुख मोड़ लिया । क्या इतनी उदासीनता 
योग्य थी १?” 

साधवी--“यदि अपता ओर मेरा सला चाहिए, पांडेयजी ! तो इन छुल-छुद्म- 
गर्भित बातों को छोड़िए । मैं अरब न तो वैसी स्वच्छुंद हूँ, न वेसी मूली । अब लालच 
के मार्ग से दूर ही रहिए।” 

मथुरादत्त--“ मैंने कहा ही क्या, देवीजी ! जो आप एकाएकी लाल-पीली होने 
लगीं । मैंने तो एक चलतू-मात्र बात कही है.। क्या में कोई ग्राथना करने का साहस 
कर सकता हूँ ९” ह 

साधबवी--इसी प्रकार की वार्ता करके आपने मुझे उस दितर ठगा था। लोका- 
सुभव की कमी से मैंने आपका बाहरी रूप-मात्र देखकर बिना कोई भी जाँच किए 
सूखेता-वश विश्वास कर लिया । यह्‌ न जाना--“केचिन्पृगमुखाव्याप्राः केचिदू 
व्याप्रमुखा झगाः | तत्स्वरूप विपर्यासात्‌ विश्वासों आपदाम्पदम्‌ |” बहुतेरे व्याघ्र 
भ्रगमुख होते हैं, अर्थात्‌ देखने में र॒गों-ते छल-हीन लगते हैँ; तथा बहुतेरे शूग इसी 
भाँति व्याप्र-मुख होते हैं; अर्थात्‌ बनते तो हैँ व्याधों के समान भयानक, किंतु वास्तव 
में सुर्गों से भीर होते हैं। इन दोनो के स्वरूपों के बदलाव से विश्वास चिपत्तिदायक 
होता है । आप सग-मुख व्याप्त थे, जिसका विश्वास करके मृ्खेता-बश मेंसे धोखा 
खाया ।? 
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मधुरादत्त - आप कह क्‍या रही हैं, देवीजी ! मेरे विषय में किसने आपको 
झतुचित प्रकारेण शंकित कर दिया है ? बिना पूर्रों विवरण जाने आपको किसी 
मित्र के आचरण पर संदेह न करना चाहिए |? ह 

साधवी--“अब इन धोखे-धंधारियों की आवश्यकता नहीं। आपको आज भी 
मुझसे बात न चन्ञानी थी /? 

सथुराद-त--'कुछ जान तो पड़े कि क्‍या बात है ? इतने प्रचंड कोप का कुछ 
कारण भी होना चाहिए ।” 

साधवी--'जब आप नहीं मानते हैं, तो सुनिए । बेचारी मनोरमा काहाल अब 
मुमसे छिपा नहीं है ।” 

मथुराादत्त--“डस बेचारी के संबंध में मेरा दोष ही क्‍या था? उसका प्रार्णात 
अवश्य हो गया, जिसके लिये में अद्यावधि दुःखित हूँ, किंतु मैंने उसके साथ कोई 
अपकार लहीं किया ।” 

साधवी-- आप तो उसके बड़े उपकारक होंगे। विष की शीशी उसे शायद मैंने 
दी होगी |” 

सधुरादत्त--“मुझसे जैसा प्रेम-संबंध आपसे पीछे हुआ, वैसा ही उससे भी 
था | झुमे उसके मारने से कया लाभ था ? मेरी तो निष्कृपट मित्रता थी ।” 

साधवी--“तभी तो उसे मित्रता का पूरा फल चखा दिया। बेचारी ले यह न 
सममका कि कलंक से बचने को उसका प्राण लिया जा रहा था । कम-से-कम यदि 
मनोरमा का मामला आपने घुमसे कहा होता; तो विशेष मित्रता की तो बात ही 
क्या थी, में समाज तक में आपके निकट खड़ी सी न होत्ती । आप थे तो नीचाति- 
नीच, किंतु कसे मद्रता के अवतार बनते थे ।” 

सथुरादतत--“देवीजी ! यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा दृषित व्यवहार 
करता, तो में उससे कभी आगे बात भी न करता । आपकी प्राचोन कृपाओं के 
कारण विवश हो रहा हूँ। फिर भी प्रगाढ़ मित्रों पर निराधार संदेह करना आपकी- 
सी बविदुषी देवी को शोभा नहीं देता ।” 

माधवी--/शोमा तो मुमे कुछ भो नहीं देता, किंतु आपका उस बेचारी 
बालिका से जैसा प्रकट में व्यवहार था, उससे आपका दुरचरण सिद्ध है, तथा इसे 
आप स्वीकार भी करते हैं | वह गर्मधृती हो ही गई, और ऐसा आप ही के द्वारा 
हुआ होगा । गर्भनमोचन को चिंता आप दोनों को होगी ही; और उसी संबंध में 
जाने या बिना जाने आपने उसे कोई ऐसी दवा दे दी होगी; जिससे बेचारी समाप्त 
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ही हो गईं । जबसे यह सब हाल सेंने जान] है, तब से जब-जब आपको देखती हूँ। 
तब-तब मेरे नेत्रों में कोधाग्नि भभक उठती है। कृपया मेरे सामने पड़ने की दया 
न किया कीजिए, नहीं तो आपका कल्याण न होगा ।” 

मथधुरादत्त--/देबीजी | इतना क्रोध अनुचित तथा अनावश्यक है.। उस विषय 
में घातकपन का आरोप मुझ पर जो आप मानसरीत्या कर रही हैं, वह नितांत 
अशुद्ध है । उसे मेंते एक दवा गर्भ-मोचनाथे दी अवश्य थी, किंतु यह न जानता था 
कि उसमें त्रिष था । यह मूखता दवा बेचनेवाली की थी कि ऐसा दुष्परिशाम 
ही गया | 

माधवी-- “आपके एक शब्द पर भी मुझे विश्वास नहीं है. । में आपको नार- 
कीय हृत्यारा समभती हूँ। विना ऐसी बातें जनाए आपको मुभसे मित्रता न बढ़ानी 
भी । अतएवं अपनी हत्या में मुझे धोखा देने का पाप आपने ओर जोड़ दिया है। 
अब यदि भला चाहिए, तो मेरी आँखों से ओठ हो जाइए ४? 

मथुरादत्त--'देवीजी ! इतना क्रोध आपको योग्य नहीं | ( पेर पकड़कर ) मेरा 
अपराध क्षमा करके एक बार अपनी प्राचीन कृपा से फिर संतुष्ट कर दीजिए, इतनी 
प्रार्थना है ।” 

माधवी--/तीच, हत्यारे ! मेरे पैर छोड़ दे। मेरा शरीर ऐसे नीचों का स्पश 
नहीं सह सकता ।” 

मथुरादत--“एक बार तो कृपा और कर दीजिए । आपने आज्ञ सैकड़ों 
गालियाँ खुली-खुली दी हैँ। विना कुछ भी कृपा किए उनका ग्रतिकार नहीं दो 
सकता ।?' | 

माधवी-- “नीच, निकम्से ! पर छोड़, नहीं तो मके असहा क्रोथ, आा 


ज्ञायगा |? 
मधुरादत्त--“इस समय तो आप पूर्णंतया मेरे बश में हैं। इतनी गालियाँ देने 


के पीछे बिना एक बार आत्मसमपेण किए इस बज़मुष्टि से छूट ही केसे सकती 
हैं कौन-सी नवीमता है, जो आपका सतीत्य बिगड़ा जाता है !” ( द्वाथ पकड़ने 
को बढ़ता है ) 

भाधवी--( पीछे हटकर ) “पॉडेयजी ! थदि भला चाहिए तो दूर ही 
रहिए ।? 

मथुराद्रत--*इतने अपसास के पीछे आज तो छोड़ सकता नहीं।” ( आगे 
बढ़ता है ) 


१४७४ स्वर्तत्र भारत॑ 

पाधवी पीछे इृटकर रिवाल्ब॒र दाग देती है, जिससे मथुरादतत का हृदय विदीर्ण 
होता है, और वह गिरकर वहीं खत हो जाता है । अनंतर साधवीदेवी अपने पति के 
पास जाकर सारा वाल कहती हैं, और भारतभूषण की सहायता से पुलीस में रिपोर्ट 
की जाती है, तथा जाँच के पीछे वह दोष-हीन प्रमाणित ही जञावी हैं। अनंतर थोड़े 
ही दिल कल्कते में और ठहरकर शुक्कजी सबर्ग लखनऊ चापस ज्गते हैं, क्योंकि 
कलकते में इन्हें जितने प्रयत्न करने थे। उसकी पूर्णता हो चुकी थी। 


कडब०१०७३९०३०४७०९+ ४४२४७ ९५८४७ 


एकादश परिस्छेद 
कश्मोर 

भारत में ५६६ देशी रियासतें थीं, जिन्हें भी भारतीय स्वतंत्रता देने के समय 
बिर्तानिया ने स्वतंत्रकर दिया था। उन्हें अधिकार था कि यदि वे चाहें, तो पाकिस्तान 
था भारत से सिलें, अथवा स्वतंत्र ही रहें। सिंध और बलोचिस्तान में जो मुस्लिम 
रियासतें थीं, वे पाकिस्तानी देश के मध्य में होने से उससे मिलती गईं। इधर बह्दाः 
बलपुर एक ओर तो पाकिस्तान से मिलती थी, और दूसरी भोर राजपूताना तथा पंजाब 
से | रईस यहाँ का एक मुसलमान था, अतः वह स्वभावशः पाकिस्तान ही से मिल गई, 
तथा भारत ने भो कोई आपत्ति न की। इधर भारत के अंदर शेष रियासत थीं, जिनमें 
जूनागढ़, हैदराबाद, भूपाल और रामपुर कुछ बड़ी मुस्लिम रियासते थीं । रामपृर 
प्रसन्नता-पूनेंक शीघ्रता से भारत से संबद्ध हो गई। और दूस-बीस दिन इधर- 
उधर करके भुपाज्ष भमी। केवल जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का प्रश्न रह 
गया। शेष रियासतें भारत से मिल गई' | जूनागढ़ डेढ़ करोड़ वार्षिक आय की 
रियासत थी, जिसमें १८ प्रतिशत मुसलमान हैं; और शेष हिंदू हैदराबाद ३० 
करोड़ की रियासत है, और जन-संख्या का दिंवू-मुस्तिम पड़ता प्रायः उपयु क्वानुसार 
है । इन दोनो के ईरस मुसलमान हैँ। उधर कश्मीर का रईस तो हिंदू है, किंतु 
मुस्लिम जनता प्रायः ८२ प्रतिशत है.। जूनागढ़ और हैदराबाद भारत के उद्रस्थ 
हैं, अथच कश्मीर अधिकतर पाकिस्तान से छूता है। तथा कुछ भारत से भी । 
कश्मीर के दोनों पुराने मांगे जो रावलपिंडी और जम्मू होकर थे, वे पाकिस्तान 
के अंदर होकर पड़ गए हैं, जिससे भारतोय स्थान पठानकोट से कश्मीर को नया 
ऐसा रास्ता बनाया गया है; जो पाकिस्तान से बाहर है। नवाब जूनागढ़ पाकिस्तान: 
से मित्ष गए, किंतु उनकी जनता भारत को चाइत्ती थी, जिससे अंत में" वह भारत: 
को मिल गया, यद्यपि बहाँ के नवाब भागकर कराजी ( पाकिस्तानी राजधानी), 
को चल्ले गए । यह राध्य सौराष्ट्रीय यूनियन का अंत दो गया है। हैदराबाद 
सितंबर, १६७८ में भारत द्वारा विजित हो गया, और उसका अंतिम निरय बहाँ 
की जनता करेगी । अभी भारतीय प्रबंध चल रहा है । कश्मीर में मुस्लिम 
बाहुष्य से पाकिस्तान उसे अवश्य चाहता था, यद्यपि वहाँ की जनता राष्ट्रीयता* 
प्रेमी होने से भारत की ओर झुकती थी। बहाँ के हिंदू मद्दाराना पाकिस्तान 
से न मित्रे, और ऑक्टोबर, १६७७ में स्वतंत्रताआप्ति के दो दी मास पीछे: 


१४६ स्वतंत्र भारत 


पाकिस्तान ने उस देश पर क़बीलों को सहायता देकर अनुचित आक्रमण करी 
दिया । यदि पाकिस्तान ऐसी भारी भूल न करता; तो उस्तका स्वत्व कश्मीरवाले 
शायद कुछ मानते भी, किंतु युद्ध छिड़ने से सारे राष्ट्रीयता-प्रेमी कश्मीरी उसके 
प्रतिकूल दो गए। महाराजा कश्मीर में पाकिस्तान से युद्ध करने की शक्ति तो 
थी नहीं; सो उन्होंने अपने देश को ऑक्टोबर, १६४७ में ही भारत से संबद्ध कर 
दिया, तथा वहाँ के ग्रजा-नेता शेखर अब्दुल्ला ने भी यह बाव मान ली; यद्यपि 
इससे पूर्व उन्होंने खुल्ाखुला ऐसा क्रमी न कहा था। पाकिस्तान को यह 
आशा थी कि भारतीय सेना को कश्सीर पहुँचने का कोई अच्छा मागे तो था 
नहीं, सो भारत सहायता कर ही क्या सकेगा ? उधर भारत ने बायुयानों द्वारा 
अति शीघ्र थोड़ी-सी सेना राय महोदय की अधघीनता में कश्मीरी एरोडोम 
( बायुयान उत्तरने के स्थान ) पर उतार दी। यह स्थान कश्मीरी राजधानी 
औीनगर से प्रायः सात सील है, तथा वहाँ से आगे र८ सील और बढ़ने से 
बारामूज्ञा नगर पड़ता है, जहाँ तक पाकिस्तानी सेना आ चुकी थी, और जिसे वह 
भक्ती भाँति लूट चुकी थी। क़बीलों ने लूटने के ही लाक्षच से पाकिप्तान को 
कश्सीरी धावे में सहायता दी थी। वे केवल हिंदुओं की ही संपत्ति त्ञ॒ लूटते थे; 
बरन्‌ झुसलमानों की भी संपत्ति और स्त्रियाँ लूटते थे, जिनमें से कुछ पश्चिमी 
पंजाब की दवाटों में गाय-मेसों की भाँति बिकती थीं, खुले-खुले, कुछ छिपा" 
कर नहीं । यदि छुडेरों ने कश्मीरी एरोडोम पर अधिकार कर लिया होता, तो भारतीय 
सेना वहाँ जा ही न सकती । इधर राय सहाशय ने इस आक्रमण की महत्ता समक 
न पाई, ओर वह केवल दो-तीन सौ सैनिक लिए घड़धड़ाते हुए बारामूला जा 
पहुँचे । उनका विचार था कि डकैतों में साहस ही क्‍या होता है, अपनी शिक्षित 
सेना को देखते ही भाग निकलेंगे। जब बारामूला पहुँचे, तो उन्हें पता चला कि 
भासना पूरी शिक्षित सेना का. है, जिसकी संख्या सहस्तरों तक पहुँचती थी। तब 
इन्होने अपनी सेना पीछे मोड़ ली, और बह सकुशल हटकर परोडोम के छुछ 
आगे जमी, कितु जो थोड़ा-सा युद्ध हुआ था, उसमें एक गोली स्वयं राय मद्दोद्य 
के अमे-स्थल पर लग गई। जिससे उनका शरीरांत वहीं हो गया। यदि पाकिस्तानी 
सेना तुरंत आगे बढ़कर प्रचड आक्रमण कर देती, तो यह छोटा-सा भारतीय दल 
कुछ केर न सकता; ओर उसका अधिकार न केवल परोड़ोस, बरय्‌ श्रीनगर पर 
भी हो जाता, और कश्मीर का वापस लेना भारत के लिये दुस्तर हो उठता, किंतु 
भारतीय, सोभाग्यं से पाकिस्तानियों से सोचा होगा कि जब यह सेना बारामूत्ा 


कश्मीर १्ए७ 


सक पहुँच गई है, तो इसका प्रृष्ठ-रक्तक सहायक दल अवश्य ही भारी होगा। 
अतएव तीन दिलों तक उसे आगे बढ़ने का खाहस न हुआ, और इतने समय में 
भारत ने वायुयानों द्वारा सवासन भारी सेना वहाँ उतार दी, जिसने आगे बढ़कर 
न केवल बारामूला पर सुगमतया अधिकार कर लिया, वरन्‌ उड़ो-पयंत पाकिस्तानी 
दल को खद्देड़कर उस स्थान पर भी अधिकार जमा लिया। उड़ी के आगे अंत-पयंत 
भारत पाकिस्तान को ने खदेड़ सका | 

धीरे-धीरे वायुयानों द्वारा अपनी सेना तथा सामान वहाँ पहुँचते रहे; 
ओर पठानकोट से जम्मू तक जो बिना पुलों का कच्चा मांगे था, उसे भारत ने 
अति शीघ्र पक्का कर लिया, तथा सारे पुल भी बना लिए, जिससे लारियों आदि के 
द्वारा वहाँ सेना और सामान समुचित मात्रा में पहुँचने लगे। कश्मीर की 
रियासत जम्मू और कश्मीर कहलाती है। गरमियों में राजधानी श्रीनगर रहती है 
ओर जाड़ों में जम्मू। दोनों स्थान स्वास्थ्य के केंद्र हैं, और देखने में भी बड़े 
सुंदर लगते हैं। महाराजा की सेना में दो तिद्ाई ढिंढू थे शओऔर एक तिद्दाई 
मुसलमान । कुज्ञ रियासती सेवा दूध सहस्न थी । श्रीनगर बितस्ता 
( मेलम ) नदी के किनारे बसा हुआ ह । नदी से कई नहरें निकालकर 
सारे नगर में /यत्रन्तत्न घुमाई गई हैं । सारे नगर में लोग चाहे ,थल- 
मार्ग से आएंँ-जाएँ) चाहे जल-मार्ग से। सहस्नों छोटी-बड़ी नादें नदी में चलाई 
जाया करती हैं, ज्ञिनका भाड़ा भी बहुत नहीं होता। श्रीनगर मानों भारत का 
पेनिस है। सेकड़ों मकानों के मोहरे नदी या नहरों पर भी खुलते हैं, और 
निर्धन लोग भी छोटी-छोटी नावें रखकर उन्हीं पर प्रायः नगर के भागों, में भाते 
जाते हैं। अच्छी शीघ्रगामिनी नावें शिकारा कहलाती हैं, जिन,पर भत्ते आदमी भी 
सैर करते हैं । उन्हें दो-दो मस्लाह खेते हैं, ज़िन्हें दांजी कहते हैं। जिन नात्रों में 
खाना पकाने के स्थान रहते हैं, वे कुछ बड़ी होती हूँ | कई से गृह-नावें (हाउस घोट) 
नगर में हैं, जिनमें तीन-तीन से सात-सात, आठ-आठ- तक कक्ष द्वोते हैं। धनमें 
अच्छे-अच्छे कालीन, कुरसी, मेज आदि रहते हैं। प्रत्येक कक्ष में दो-दो, 
तीन लिड्क्रियाँ रहती हैं। पाखाने आदि के लिये एक-एक कमरा, तथा कमोड 
होते हैं। बड़े आदसी तक उनमें पूरे आराम के साथ रहते हैँ, बरन्‌ सेकड़ों लोग 
वहाँ होटल आदि में रहना पसंद न करके शह-नोकाओं में ही रहते हैँ। ऐसी 
प्रत्येक नौका के साथ एक-एक भोजन बनाने की नाव तथा एक-एक शिकारा रहता 
है । बड़ी-बड़ी गृहनौकाओं में दो दो शिकार भी होते हैं ।. हांजी.सत, मुसतलात 


शृप्रद स्ववैत्न भारत 


हैं, जो नाव खेने के अतिरिक्त सेवा के कार्यों में भी बड़े निपुण होते हैं। खाना भी 
अच्छा बनाते हैं। वहाँ हिंदुओं में सब आह्मण ही होते हैं, जो 'पंडितः कहलाते 
हैं। कश्मीरियों में कोई अपंडित हिंदू वहाँ देखने में नहीं आत्ता। बहुतेरे पंजाबी 
भी रहते हैं, जो सब पंजाबियों की बड़ी सहायता किया करते हूँ। थुक्क प्रांतीय, 
बिहारी, मध्यदेशीय आदि हिंदुओं को भी वहाँ पंजाबी ही कहते हैं। यदि कोई 
युक्त प्रांतीय पुरुष अपने को पंजाबी न कह्दे, वरन्‌ युक्त प्रांतीय बतलाए; तो भी 
कहे लगते हैं कि आप पंजाब से भी दूर के होकर हैं. तो पंजाबी ही, उछ यहाँ 
के तो है' नहीं! अब युक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कहलाता है । 

बड़े आदमी नदी या डल भील पर ही गृह-नौकाओं में रहते हैं। सेकड़ों नावों पर 
घंढू-चदकर फल, तरकारी, अनाज; कपड़े आदि बेचनेबाले नदी पर घूमा करते और 
नाववालों के दाथ सामान बेचते हैं। शाल: दुशाले आदि वहाँ बहुतायत से बनते हैं, 
तथा इतर ऊनी बस्त्रभी । उन्हें लोग दुकानों तथा नोकाओं पर भी बेचा करते हैं. । 
नगर में कुछ सुद्र पाक आदि भी हैँ; तथा ट्रॉउट मछलियाँ पाली एवं बेची जाती 
हैं। इनका मांस बड़ा स्त्रादिष्ठ होता है। नगर के पास एक परमोत्कृष्ट सोता है, 
जिसे चश्माशाही कहते हैं। उसका पानी बड़ा सुस्वादु ओर लाभकार होता है। नगर 
के सारे महापुरुष उसी को पीते हैँ । नल-कल का भी जल है, किंतु वह पीने के योग्य 
ने होकर नहानेधोने आदि के काम आता है। मगर के बाहर मी प्रावन्‍्भर में यत्र- 
तंत्र चरमे हैं, जिनका पानी पेय तथा लाभऋर होता है। जहाँ-लहाँ अच्छे चरमे हैं; 
वहीं वहीं गाँव या नगर बस गए हैं । देश में अच्छा जल्न-बाहुलय है। श्रीनगर से 
१४-२० सीज़ पर मुग़लस-प्राट्‌ जहाँगीर का बनत्राया हुआ शाज्ञामार बाग है, जो 
कत्र भी दशंनीय है। निशांत बाग आदि कई अच्छे पाक हैं । 

डल भील नगर से मिली हुई है। उसमें भी बहुतेरी ग्रह-नौकाएँ पड़ी रहती 
हैं। बासों की ठठरी चिछाकर' तथा उस पर थोड़ी-सी मिट्टी डालकर किसान लोग 
भील पर भी खेत तिकाल लेते हूँ। इन तेरते हुए खेतों में तरकारियाँ धोई जाती हैं। 
असाबधानी होने से चोर रात को खेत-के-खेत नावों द्वारा रस्सी से बॉधकर खेते 
हुए दूर चुरा ले जाते हैं, और मालिकों को अपने खेत खोजने में कठिनाई पड़ती है । 
नाबों पर चढ़कर सेर करने की वहाँ बहुत चाल है । कई मकानों के छज्जे नदी पर 
बने हुए हैं, जिनमें कमरे भी बता लिए जाते हैं। उनमें बेठने से काम करने के अति- 
रिक्त लोग नदी की सर भी देखते जाते हैं. । नगर में सात काठ के पुल नदी पद हैं, 
जिन्हें अमीरा कृदूल; सफा कदूल, दज्या कदुल आदि कहते हैं। अमीरा कदल अब भी 
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पक्का पुल घन गया है, जिस पर मोटर-लारियाँ आदि भी चलती हैं। नदी से कई महरें 
वा २ चन्नो जाती हैं, जिन पर होकर लोग नावों द्वारा तीन-तीन, चार-चार दिलों के 
लिये सैर करने जाते हैं। महाराजा के महत्नों का फाटक भी नदी पर खुलता है 
ओर वहाँ जानेबाले लोग नावों द्वारा भी काम-काज को जाते हैं । थक्ष-माग्गं से भो 
फाठक है। अब वहाँ केवल सरकारी दफ़्तर आदि हैं, और महाराजा दूमरे महल में 
रहने लगे हैँ, जो डल कील के निकट है । चिनार के पेड़ वहाँ बहुत होते हैं । वे प्रायः 
बहुत बड़े तथा सघन दायायुक्र होते हैं । एक ऐसे पेड़ का तना ५७ फ्रोट 
के दायरे का है। देखने में पेड़ बड़ा अच्छा लगता है। नगर से अन॑तनाग के 
भागे पर नदी के कितारे है। गांधारबलल, शुल्षमर्ग, पहलगाँव आदि बड़े अच्छे और 
स्तर स्थ्य-प्रद स्थान हैं । कई तालाब ऐसे निर्मेल जलन से पूर्ण हैं कि पचास-पचास 
फ़रीट पानी के लीचे भी पृथ्वी साफ़ दिखती है. । द्शकंगण चांर-चार, छुछु की 
टोलियाँ बना-बनाकर सारे देश में यत्र-सत्र सेर करते हैं। नगर से दो-तीन मील 
नीचे बितस्ता नदी पर बंधा बना हुआ है, जिससे नदी का पानी सात-आठ फ्रोट 
ऊँचा हो गया है। उसके ऊपर से धारा नीचे गिरा करती है | मछुलियाँ इस धार। 
में नीचे से ऊपर भी तेरती,हुई चढ़ा करती हैं, जो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। वहीं 
किनारे पर नावों के जाने-आने को फाटक लगा हुआ है। पहले नीचे से नावे' दो 
फाटकों के भीतर कर ली जाती हैँ, और फिर ऊपर का फाटक खुतने स्रे अति शीक्ष 
पानी भर जाता है, जिससे वहाँ का पानी ऊँचा होकर ऊपरवाले नदी के जज के 
बराबर हो जाता है, ओर नावें आगे चल्की जाती हैं | इसी भाँति फ्राटकों 
के भीतर का जज्ञ नीचा होकर नावें दूसरी ओर जाती हैं । गुल्मगे में कुछ ऊपरे 
चढ़ने से अलपत्थर-नामक सौ-डेद श्रे क्रीट गधरा स्वच्छे जल-पूर्णो तड़ाग है, 
जिसके नीचे का पत्थर साक्र देख पड़ता है । समुद्र कें जल से बह १३,००० 
से १४,००० फ्रोट वक डचा है। साधारण लोग वहाँ जा भी नहीं सकते, “क्योंकि 
उनकी साँस बंद होने लगती है । गुलम्ग में जो धोबी का घाट है, उसका 


पहाड़ी दृश्य बड़ा ही खुदर है। श्रीवगर जाने में भी मागे में कई सुंदर दृश्य 


मिलते हैं, जिन्हें देखकर चित्त प्रस्नन्न हो जाता है। गंधरबल के निकट खीर भवात्ती 
का तड़ाग है, जिसका जल दिन के विविध समयों में रंग बदतता है! गांधरबल्ल से 
प्राय: ४० फीट की उचाई पर पहाड़ु-ही-पहाड़ दो नहरे' बनाई गई हैं,' जो मीक्ों 
तक इतनी द्वी ऊँची चल्ली गईं हैं, तथा किसानों की सिंचाई के काम आतो हैं। 
गाँधरवल के पासवाली छोटी बढ़ी में भी दो-बार श्रृह-नौकाएँ -किराए के जिये' 


मद 
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पड़ी रहती हैं। वहीं से एक दूसरी बड़ी भारी कील ऊल्तर के लिये नावों द्वारा 
नदी पर से मांग है। श्रीनगर से तीन दिनों का माग है । वह मील भी अच्छी 
और बड़ो भारी कई से मीलों की थी, किंतु अब छोटी हो गईं है; तथा उसके 
मुद्दाने पर उस ओर दलदूल बन” गया है! लोग उसे भी देखने जाते हैं| जो 
लोग गृइ-नोकाओं पर सैर करना चाहते हैं, वें १४-२० और हांजी किराए पर 
लेकर सानो सभत्रन तथा सकृद'ब सैंर करते रहते हैं।। वह सेर द्न-रात हुआ करती 
है। नगर में हांजियों द्वारा जब शिकारा पर सैर कीजिए, तब वे आयः सामान्‍्याओं 
के यहाँ ले चलने की बात बिता पूछे भी कहने लगते हैं। एक बार तीन सगे भाई 
एक शिकारा पर बैठे जा रहे थे, तो उसी के द्वांजी ने कहा-“सेठ ! व्यूटो । चलें; 
दिखला लावें ।” घन भाइयों में से एक ने कहा--“क्या बात करते हो ? हम 
तीनो भाई हैं।” इस पर भी हांजी को कत्ल न लगो, ओर उसने कहा-- तो 
सेठ हम कया बोज्ञा ? हम तो सिर्फ़ खबसूरती दिखलाने ,का बात बोला) कुश्न बद- 
चज्ञनों कॉ नहीं।? नगर से प्रायः २४-२० सील पर पहलगाँव है; जहाँ एक 
द्लोटा-सा हाट लग गया है; और दो-तीन होटल भी १६३० में थे, अब अधिक हो 
गए होंगे। वहाँ का प्रकृतिक दृश्य बहुत सु दर है; ओर वायु भी सुखद, ठंडी तीज 
गति से चला करती है। वहीं से अमरनाथ महादेव का माग है. । वह शिवर्लिंग 
बरफ़ का बना हुआ समुद्र-तल से प्रायः १५,००० फ्रीट की एँचाई पर है। भाग 
बड़ा कठिन है। थोड़ा भी चूकने से मनुष्य पचास-साठ फ्रीट गिरकर नीचे बहती 
हुई नदी में डूब जाय । उस नदी के ऊपर फुट-दो फ्रीट बरफ्‌ भी जमी रहती है, जिस 
पर ऊँचे से गिरने पर मनुष्य बरक़ के नीचे नदी में अंतर्धात हो जाय, ओर ढूँढ़ा 
भी न भित्ते। है वहाँ बरफीले पहाड़ का दृश्य बड़ा सु'द्र । 

. आनगर में लोग कारीमरी का भी अच्छा काम करते हैं। शालों आदि के 
अतिरिक्त चाँदी के बतेन भी अच्छी नक़क्ाशी के बनाते हैं, तथा अखरोट की 
लकड़ी पर अच्छो कारीगरी-युक्ष विविध वस्तुएं बेचने को बनाते हैं | कश्मीरियों का 
व्यापार भारतीयों से अच्छा लाभकर है।जो लोग वहाँ सैर करने जाते हैं, 
उनसे भी देश को अच्छा लाभ होता है । व्यापारी सुविधा के लालच से भी कश्मीर 
झुपतलमान होकर हिंदुस्तान का संत्रंध नहीं छोड़ता | पाकिस्तान एक निधेन तथा 
छोटा-सा देश है, अथच भारत बड़ा और सघथन। इसीलिये व्यापार-बुद्धि के लालच 
से भी कश्मीर हमारा साथ नहीं छोड़ता चाहता। रावलपिंडी से औनगर का 
भागे मरी तथा कोद्ाक्ा ड्वोकर है। कोद्ाला में बिवस्ता (केज्म) पर अच्छा लोडे,का, 
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पुल है, जिस पर से मोटर-लारियाँ आदि आती-जाती हैं । वहीं से पाकिस्तान छूट ता और 
कश्मीर आरंभ होता है। आगे बढ़कर उड़ी, बारामूला दि पार करने से श्रीनगर 
मिलता है. ।उधर जम्मू से श्रीनगर जाने में भी उतना ही मांगे दूसरी ओर पार 
करना द्वोता है, अर्थात्त प्राय: २९४ सील । मोटर से ज्ञाने पर भी रास्ते में एक रात 
ठहदरना होता है, जिसके लिये मारे में बँगले आदि अच्छे-अच्छे प्रस्तुत हैं; 
जहाँ आरास के सामान भी मिल जाते हैं। वहाँ कष्ट नहीं होता, केव्ञ व्यय 
का प्रश्न रहता है। दोनो ओर से मार्ग में दृश्य अच्छे-अच्छे पड़ते हैं। जम्मू 
की ओर बड़ा ही स्वादिष्ठ तथा स्वास्थ्य-प्रद, जल-पूर्ण कुंड का चश्मा पड़ता 
है। वेष्णव तथा मांस-युक्ष भोजन सब कहीं मित्र जाता है। कश्मीर का 
सौंदर्य बहुत बढ़िया है। सबल पुरुष, जो घूमने फिरने में समथे हो तथा आठ- 
दस लोगों के साथ में नौकर और खझेमा लेकर चलें अथच * व्यय से घबरानेवाल्े 
न हों; उनके लिये कश्सीर-्यात्रा बहुत रुचिकर होगी। गांधरबत्न से थोड़े ही 
सोलों पर एक भारी तालाब है; जिसमें विविध रंगों के सेकड़ों कमल खिले रहते 
हैं। रस पर नावों द्वारा सेर करने में अच्छा आनंद आता है। ४रहीं से रस लेकर 
भधु-मशिकाएं कमलमधु एकत्र केरती हैं, जो खाने में बड़ा सुस्वादु तथा पोष्टिक 
होता है, ओर आँख की दवा भी है। स्थान-स्थान पर. मरने, सोते, नाते आदि भरे 
पड़े हैं। एक बड़े कुए' से पानी उफनाया करता है, जिससे से एक भारी पंजाबी 
नदी बनती है । द्शनीय स्थान सारे कश्मीर में यत्र-तत्र भरे पढ़े हँ। अच्छे 
सोते के निकट रहने से स्वास्थ्य-बुद्धि भी होती है। जम्मू और कश्मीर-राज्य 
की वार्षिक आय तों पाँच करोड़ के निकट ही द्वोगी; बितु यह देश भारतवर्ष 
का स्वर्ग है | इसकी सीमा रूसी तथा चीनी राब्यों से छूती है। उधर 
अफ्रग़ानिस्तान और पाकिस्तान से इसका लगाव है, और इधर भारत से भी। 
कहा गया है कि यदि चिड़िया का कबाब कश्मीर ले जाइए, तो उसके भी रोएँ 
ओर पखने जयगे, अथोत्‌ बंद भी सजीव पक्षी हो जायगा। 

जब आक्टोबर, १६७७ में भारत का पाकिस्तान से कश्मीर में युद्ध आरंभ 
हुआ, तब दोनो ओर से संग्राम तो अबत्त हुआ, किंतु दृताहइत-संख्या आधिक्य 
से न हुई पाकिस्तान का विचार था कि पंजाबी लड़नेवाले तथा क्रबीले बढ़े बहादुर 
हैं, भातीय एकाएफी उनका सामना न कर पाएँगे। फिर भी फल्त उह्टा हुआ | 
मदरासी, नेपाढी तथा सिकेख बीरों ने ऐसे आ्रावल्य से युद्ध किया कि 
पाषिस्तानियों के दाँत खट्टे दो गए। नेपाढी गोरखे तो ठंडे देश के अभ्बस्त ही 
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थे, विंतु अमभ्यस्त मद्रासियों का शौ्य सबके आरेनिकल गया। बंगालीः 
युक्त भ्रातीय आदि सभी वीरों ने पृरुषाथे दिखलाया। अपने बीरों की हृताइत- 
संख्या पाकिस्तानियों के दशमांश से श्रधिक न हुईं। प्रायः चौथाई कश्मीर अति 
शीघ्र वापस लेलिया गया, किंतु भारत,य सरकार का ऐसा विचार हुआ कि पाकि- 
स्तान खुला-खुला तो लड़ नहीं रहा था, सो उसके आदर धुसकर युद्धारंभ-नियमों 
के प्रतिकूल होगा । उधर उनके सिपाही यहाँ से दबाए जाकर पाकिस्तान में घुस 
जाते थे, जहाँ उन पर आक्रमण करने की आज्ञा भारत-सरकार की न थी | 
झतएव अपनी सेना वहाँ घुसकर युद्ध न करती थी, तथा इसके हटने से वे 
फिर जम्सू और कश्मीर की सीमा में घुस आते थे। आयः दो मास युद्ध होने 
के पीछे बरफ़ गिरने लगने से, घोर शीत के कारण, लड़ाई बंद हो गई, और सिपाददी 
दीनों ओर से चार-पाँच मास जहाँ के तहाँ बने रहे । मई-जून में युद्ध फिर से पारंभ 
हो गया । पाकिस्तान के विविध स्थान कश्मीर के कई स्थानों से मिलते ये, जिससे 
वे लोग पश्चिमी ओर उत्तरी कश्मीर में यत्र-तत्र घुस आए, जदाँ अपनी सेना 
दुर्रोभ मार्गों तथा सेन्य की कमी के कारण सझुचित संख्या में पहुँच न 
सकी । अतएवं क्श्ास्न-प्रांत की चार तहसीलों में से सकदू पर पाकिस्तान 
का अधिकार हो गया। वहाँ मुसलमान ही रहते भी हैं । शेष लक्षख में बोद्धों 
की जनता है.। उन पर भी पाकिस्तानी सेना ने बहुत कुछ अत्याचार किए 
किंतु भारदीय सेना ने पहुँचकर उनकी रक्षा कर ली; जिससे थे लोग 
भारत से बहुत मसन्न हुए, तथा इन्हीं दिनों उनके कई महापुरुषों ने दिरली आकर 
महामंत्रीजी से प्राथेत्ना की कि उनका देश सुसलमानों के अधिकार में न जाने 
पाए। थहाँ से ऐसा ही वचन दिया गया, और समय पर सहामंत्री महोदय ने वहाँ 
स्वयं भी जाकर उन्हें आश्यरत किया! 

मई, १६४८ के पीछे युद्ध कुछ उद्द ढता के साथ फिर से प्रारंभ हुआ, किंतु ऋई' 
मास-पर्यत कोई अच्छा फलाफल न दिखा। उधर भारतीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र- 
संघ में यह शिकायत कर दी थी कि पाकिस्तान क़बीलों की सद्दायता करके भारतीय 
प्रांत कश्मोर में श्रमुचित आक्रमण करा रहा है। उन दिनों भारत का बाह्य शक्तियों 
से व्यवद्दार बहुत श्रेष्ठ न था। पाकिस्तान प्रकट में बिर्तानिया का डोमीनियन 
( रपनिवेश ) बना रहने को प्रस्तुत दिखता था। इधर भारत स्वतत्नता घोषित 
करने जा रहा था, अथच रूस से भी अच्छा व्यवहार बढ़ाने का उत्सुक समझ पढ़ता 
था। अतएब अमेरिका, विर्तानिया तथा उसकी मित्र शक्तियाँ पाकिस्तान की ओर 
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गुप्रभावेन विशेष भुकती थीं, यद्यपि प्रकट में तटस्थता दिखला रही थीं। पाकिस्तान 
ने बड़े ज्ञोर के साथ कह्ा कि क़बीलों के आक्रमण से वह नितांत अरूबद्ध था, 
ओर उसकी गुप्त सहायता इस मामले में कहना उसके साथ घोर अन्याय था। 
उस काल संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्णय कुछ-कुछ पाकिस्तान की ओर झुकता था। 
पाकिस्तान ने यह भी अपच उठाया कि भारत ने मुसलमान-जाति को तिमूल करने 
के जाति-बधकारी प्रयत्न किए थे। उससे अपने सारे पापों को छिपा डाला, और 
पहले स्वर्य जो-जोी जन-संहारक कृत्य किए थे, ध्नकों नाहीं द्वारा गलकर 
भारत पर जाति-बध का दोष दागाया; जिसका कोई फल न निकली | यह 
भी समझा जाता है कि पाकिस्तान बिरतोनिया की ही गुप्त सहायता से 
कश्मीर में भारत से इतना लड़ सका; नहीं तो कुछ भी न कर पाता। यह संदेह- 
मात्र है। धीरे-धीरे भारत का बितोनिया और अमेरिका से श्रेष्ठ व्यवहार बढ़ 
गया है, और अपने को स्वतंत्र कहते हुए भी बह बितानिया के संबद्ध राजमंडल 
( त्रिटिश कामनवेल्थ ) में सम्सिलित हो गया है। इन बातों से रूस से भारतीय 
व्यवहार अपने न चाहते हुए भी शैयिल्य की ओर चला गया है । पाकिस्तान को 
आशा थी कि ब्रिटिश राजमंडलबाले समारोह में वहाँ के लोग भारत से अधिक 
अपसपो पाकिस्तान से दिखाएंगे, किंतु फत्न इससे नितांत विपरीत हुआ। आज- 
कल पाकिस्तानी मुस्लिम लीग खुले-खुले बिर्तानिया के प्रतिकूल हो रही है । वहाँ 
के महामंत्री नवंबर, १६४६ में रूस जानेवाले थे, किंतु फिर नहीं गए; इंबर भारत 
के प्रधान मंत्री श्रीनेदरू अमेरिका के अध्यक्ष के निर्मत्रषए्‌ १९ अमेरिका द्वो भी 
आप, जहाँ उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। यहाँ तक प्रभाव हुआ कि अमेरिका के 
कई प्रभुख विशेषज्ञों ने खुले-खुले यह प्रस्ताव किया कि मेहरूजी को विश्व-शांति- 
समस्‍या के लिये मध्यस्थ बनाया जाय । आजकल संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत का 
प्रभाव अच्छा बढ़ रहा है। राष्ट्रःसंघ से पाँच देशों के अधिकारियों का एक 
कमीशन कश्मीरी मामला निबटाने को भारत आया था, ओऔर मेल कराने के प्रयत्न 
कर रहा था | तो भी युद्ध चल्ल रद्दा था। उसमें नवंबर, (९४८ में भारत ने जोमीला 
घाटी को पाकिस्तान से छीन लिया । उसी मास में बड़ी युक्त-पूषेक जीतकर 
४६,००० बर्ग भील भूमि पर अधिकार कर लिया गया। अनंतर कमीशन के प्रयस्नों 
से युद्ध-शांति की बात दृढ हुई, और जमवरी, (६४६ के आरंभ से संग्राम शांत हो 
गया है । इन्हीं दिनों वर्तमान अधिकारों के अतुसार सीमाबंदी भी दो गई है. । 
दक्षिण से पश्चिम दोती हुई उत्तर तक एक गोट-सी कश्मीरी भूमि पराकिस्तात को 
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मिली है, और शेष भारत को । अंदाज़ से समझा जाता है कि कश्मीरी चोत्रपत्त 
का तृतीय भाग पाकिस्तान ने पाया है, और दो भाग भारत ने | पहले से भारत 
ने कह रक्खा, था कि यद्यपि महाराज तथा जनता के महामंत्री ने कश्मीर भारत से 
संबद्ध कर दिया था; तथापि जन-मत से भी दृढ़ करके भारत इसे पुष्ट करेगा। अब 
पाकिस्तान इसी बात पर अड़ा हुआ है। इधर भारत का कथन है! कि भारतीय 
इस बचन से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह भजा को दिया गया 
था। भारत का कहना है कि जब तक सारे कश्मीर पर प्रजा का अधिकार होकर 
सारी जनता वहाँ सुख-पूवेक न बस लेगी, तब तक ठीक जन-मत केसे ग्राप्त समझा 
जा सकता है ? उधर पाकिस्तान अपने अधिकारवाली कश्मीरी भूमि तो छोड़ना 
नहीं चाहता, डितु संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधि कारियों द्वारा जन-मत वोट द्वारा आप्र दी 
करता चाहता है | पाकिस्तानी आकऋरमणों से प्रायः पाँच लाख कश्मीरी जनता बाहर 
भाग गईं है, तथा जो भाग पाकिस्तानी अधिकार में हैं, वहाँ की जनता मत प्रदान 
में स्वतंत्र नहीं कही जा सकती । जब कमीशन ने पहले जन-मत का निर्णय किया 
था, तब यह मान लिया था कि सारा कश्मीर महाराजा के आधिपत्य में रखकर 
जन-मत लिया जायगा । अब पाकिस्तान के अपना अधिकार न छोड़ने से वह बात 
नहीं हो सकती । इसीलिये यह मामला ममेले में पड़ा हुआ है । अमेरिकन जल-सेना- 
पति निमिज् महोद्थ तटस्थ व्यक्ति के रूप में जन-मर्त का प्रबंध करने को चुने जा 
चुके हैं, किंतु उपयुक्त मामले निर्णात न होने से पूरा प्रश्न झगड़े में पड़ा हुआ है। 
इधर कश्मीर-कीशन भगड़ा निबटाने में असक्षम होकर वापस चला गया, और उसने 
संयुक्त राष्ट्र्संघ में अपनी रिपोर्ट पेश करके कश्मीरी मामले को निबटाने के लिये 
पंच-नियुक्ति का सुझाव दिया है। अब भी कश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रससंघ में पेश है, 
आर उसी के संबंध में कश्मीर के प्रधानमंत्री रोखअब्दुल्ला तथा भारत के परराष्ट-विभाग 
के प्रधानमंत्री सर गिरिजौशंकर वाजपेयी अमेरिका हो आए हैं। कश्मीर-बिवाद को 
सुल्फाने के लिये सर कोवेन डिक्सन संयुक्त राष्ट्रगसंघ की ओर से मध्यस्थ नियुक्त 
हुए हैं। आप भारत आकर कश्मीर-विवाद को सुलभावेंगे | कश्मीर के महामंत्री शेखर 
अब्दुल्ता महोदय सबको निश्चय विला रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने भारत में 
सम्मिलित होने का निर्णय बहुत सोच-समभकर किया है, और वे अपने निर्णय पर 
दृढ़ हैँ । उधर कुछ लोगों को संदेह है कि यद्याप वे लोग हैं भारत के अनुकूल, तथा 
भारत ने उन्हें बचाया, अथच पाकिरतान ने लूटा है, तथापि जब मुसलमानों की ओर, 
से गीता और कुरान के बीच में किसी को चुनने को कहा जायगा, और धार्मिक 
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विषयों पर अमुलित हठ किया जायगा, तब बहुतेरे सुललमान सम्मतिदातान्ों 
(वोटरों ) का बिचल जाना भी संभव है | जो हो । 

इधर कलकत्ते से पल्तटकर हमारे शुक्लज्ी देश-सेवा के भाव से कश्मीर भी 
पधारे | इस बार आपने नवाब शमशुल हसनेनी साहब को भी समसझा-बुभाकर 
कश्मीर ले जाना उचित समझा | नवाष साहब यद्यपि भारतीय अधिकार को कश्मीर 
के संबंध में आशान्युक्त नहीं समझते थे, तथापि राजभक्ति के कारण भारतीय 
मामला पुष्ट करते को गए वहाँ अवश्य । इस बार शुक्नलजी सेठजी से श्रार्थना 
करके अरिंदम चटर्जी के इच्छानुसार उन्हें भी साथ हे गए। तीनो सब्जन ओऔीनगर 
में एक बढ़िया ग्रह-तोका भाड़े पर लेकर उसी में ठहरे । भोजनादि के लिये उसके 
साथ नाव होती ही है । सेवक-वर्ग उचित संख्या में पास थे; सो किसी को कोई कष्ट 
नहीं हुआ । जनता में मिन्नन्भेटकर ये तीनो व्यक्ति उनकी भारत से भक्ति बढ़ाने के 
प्रयत्न करने लगे | वहाँ मुखलमानों की दो टुकड़ियाँ हैं । जिनमें से', एक तो शेख 
अब्दुला की पूरी अनुयायी है, दूसरी कुछ अनिश्चित-सी । एक दित नवाब साहब 
उन्हीं मुसलमानों की एक भारी सभा एकत्र करके शुक्कजी तथा चरर्जी महोदय को 
साथ लेकर व्याख्यान देने लगे-- 

भाइयों और बहनो ! आज में हिंदोस्तान से आकर आप साहबान को अपना 
हाल बतलाकर मुतमैयन करने हाजिर हुआ हूँ | हम लोग हिंदोस्तान में निहायत 
खुश-खुरेंस हैं. , किसी तरह का कोई जन्न या जुल्म मुसलमानों पर नहीं है। खुद 
महात्मा गांधी ने ध्मी लोगों के बचाने की कोशिश में जान तक दे दी । उनके 
बराबर ओर किसी पर हिंदुओं का एतक़ाद न था | हम मुसलमान लोग भी उन्हें 
जान से जायद अजीज रखते थे। उन्होंने हमेशा हिंदू-सुसलमानों को मिलकर 
चलने का अक़रीदा सिखलाया | इन दिनों कई जगहों पर हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए; 
लेकिन क़रीब-क़रीब सब कंगड़े मुसलमानों की जानिब से ही शुरू हुए। इस बयात्त 
बी तस्सीलें कलकत्ता, नोआखाली, इलाहाबाद ओर मग़रबी पंजाब के झगड़े हैं । 
बिद्दार और मुक्तेशबर के कमेले जवाबी थे; इब्तिदाई नहीं। फिर क़ाबिले-ग़ौर बात 
यह है कि हिंदोस्तान ने कहीं हमला नहीं किया, मगर पाकिस्तान ने सास 
आप ही लोगों को लूटने में कसर न लगाई । हैदराबाद पर हमारा जो दमला 
हुआ, उसमें भी कई बार सममानेजबुकाने के पीछे भी जब निञ्माम साहब 
राजी न हुए, और लड़ाई की तैयारियाँ करके अस्लहा मुहैया करने लगे, तभी मज' 
यूर होकर हिंदोस्तान ने धावा किया | भाइयो | हमारी जानिब से कभी कोई मुक्काम 
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लूटा नहीं गया । आप लोगों का रोजगार हिंद से जमाना बिसियार से चलता 
आया है | अगर आप साहबान हमारा साथ छोड़े, तो अपने ही को लुक्सामे- 
अजीम पहुँचाइएगा, न कि हमको, क्योंकि जो माल हम ऊनी आपसे खरीदते हैं, वह 

जरूरी न होकर महज आराम पहुँचानेवाला है, उसके बगेर हमारा काम दूसरे तरीकों 
से आसानी से चल सकता है। लकड़ी, चाँदी बगेरा का माल जो आप लोग बनाते 
हैं, वह भी इसी तरीक़े का है। आपके शाल्र बशेरा योरप में भी नहीं बिकते । उनके 

खरीदार हमीं हिंदोस्तानी लोग हैं । समझने की बात है कि पाकिस्तान ने तो आपके 

ऊपर हमता किया, और लूट-मार भचाई, मगर जब तक आप ही ने बुल्लाया नहीं, 
तब तक हिंदोस्तान ने अपनी तरफ से छुछ भी न किया । हिंद में अमीरों की तादाद 
बहुत होने व नीज सुल्क के भारी होने से आपके मात्न की खपत हमेशा से बहुत 
होती आई है, ओर वहाँ के सेयाह बिसिवार तादादों में यहाँ आते रहे हैं. और 
आज भी हैँ, जिससे आपकी रियासत को फ्रायदा अजीम होता है ।ये बाते 
पाकिस्तान के एक छोटा-सा गरीब मुल्क होने के बायस उससे आपको द्वासिल नहीं 
हो सकतीं । बहुतेरे लोगों ने इस मामले में मजजहबी सबाल उठाकर आपके सामने 
यद्द बात रक्‍्खी है. कि गीता और क्रआन शरीफ़ में से आप किसे अपनाइएगा ? 
मेरा कहना थह है कि यह सजहबी सवाल ही नहीं है । आप मज़े में क़रआन शरीफ 
को पकड़े रहिए। गीता अपनाने को आपसे कहता ही कौन है ? यहाँ तो हिफाजत 
की मजबूती और रोजगार के सवालात हैं। साफ़ जाहिर है कि हिंदोस्तान भारी 
ताक़त होने से आपकी हिफ़ाज़त बहुत उम्दगी से कर सकता है; जो बात 
पाकिस्तान से हासिल नहीं हो सकती । फिर रोज़गार भी आपका हमीं को 
अपनाने से अच्छा चल सकता है, पाकिस्तान से नहीं। हिंद ने आज तक 
किस्ती को लूटा नहीं है। उधर पाकिस्तान पाकीजगी की ढींग मारता हुआ भी आए 
के माल व औरतों को बिला बजह लूटे बेठा है, और मौक़ा पाने से कल भी छोड़ 
न देगा। क़बीलों का काम लूटने के बगेर चल ही नहीं सकता। पहाड़ी झुल्क होने 
से उनके भुल्क में न तो काफ़ी पैदावार हो सकती है, न उनकी आदत अनाज पेदा 
करने या रोजगार चक्ञाने की है। जब तक अमीर हिंदू उधर बसे हुए थे, तब तक 
उम्हें हतुदा इम्कान हमेशा लूठते रहे । जब से वे चले गए हैं, तब से क़बीले मुसल- 
सानों को सी लटने लगे हैं। में पूछता हूँ कि आप लुटेरों की मातहती में खुश-खुरंस 
रह सकते हैं, या रिआ्राया-परवर हिंद में ९ हमारे मुल्क ने हेदराबाद को शिकस्त जरूर 
दी, मगर बहाँ के लोगों में से हिंदुओं की तो बात ही क्या है, मुसलमानों तक 
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को लूटा या मारा नहीं । शत्र भी हिंद का कहना था। और है कि जब तक कश्मीरी 
लोग खुद खुशी से हमसे मिलना न चाहेंगे, तब तक हमस उन पर हुक्मरानी न करेँगे। 
यही बात हिंद ने हैदराबाद और जूनागढ़ के बाबत कही थी। उधर पाकिस्वान 
जबरदस्ती कश्मीर पर क़ब्जा करने आया था, और है। भाइयो और बहने ! अब 
आप ही समझ लीजिए कि आपके लिये कौन रास्ता फ्रायदेमंद है? पहले हमीं 
यू० पी० के मुसलमानों ने पाकिस्तान के बनाने में निहायत सरगरमी से कोशिश की 
मगर अब खुद अपनो ऐसी गज़ती पर पछवा रहे हैं । हम लोगों को पाकिश्तान बनते 
से फ्रायदा तो कुछ भी न हुआ, उठे अपने ही मुल्क में हेक्मराँ लोगों को शक करने 
के काफ़ी वजूहात भिल्ले कि हम हिंद के बिद्दीख्वाह नहीं हैं |तो भी हमारे साथ 
कोई जुल्म रवा नहीं रक्खा जाता, बरिक हमारी इज्जत आज भी हिंदुओं के बराबर 
हो रही है । अँगरेजों ने हिंदु-मुसकिमों में तफ़को डालने के खाल से जमाना 
सलक में हम लोगों को खातिर ज्यादा को। वह बात तो अब क्रायम रह नहीं 
सकती; मगर अपनी तादाद के मुताबिक़ ओहढ़े हमें अब भी मिल रहे हैं। भाइयो 
ओर बहनो ! इन्हीं बजूहात से में समझाता हूँ कि आपके लिये हर तरीके से हिंद 
के साथ मिलने में फ्रायदा है | ” 

इस प्रकार नवाब साहब ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। श्रोतागण इससे 
बहुत ही प्रसन्न हुए, और बीच-बीच में करतल-ध्वति करते तथा 'हियर” कहते 
रहे । इसी प्रकार भारतभूषणजी तथा अरिंद्म चढर्जी भी व्याख्यान देते तथा 
लोगों से मिल-मिलकर उन्हें समभाते रहे । 


| आयी प 
द्रादग पा्‌रत्छद 
क़बीलों की दशा और ग्रंथ की समाप्ति 

क़वीलों ने पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर पर जब धावा किया, तब पहले 
तो धार्मिक जोरः में आकर पंजाबी और कुछ कश्मीरी, कुछ मुसक़्मानी सेना 
ने उनसे मिलकर अपने ही देश के प्रतिकूल उन्हें सहायता दी। जब हिंदुओं के 
साथ वे लोग मुसलमानों तक को लूहने लगे, तब इन देश-द्रोही सेनिकों को 
पछताने का दिव आ गया | जब भारतीय सेना ने छुटेरों के दल का डटकर सामना 
किया, तब सारी कश्मीरी जनता ने इनका प्रसन्नता-पूचंक स्वागत किया। भारतीय 
सैनिकों ने कश्मीरियों को न केवल कोई कष्ट न दिया; वरन्‌ खब प्रकार से उनकी 
सहायता की। फिर भी दोनो ओर के भेदिए छिप-छिपकर दोनो ओर का पता 
लेते रहे। जब भारतभूषणनी शुक्ल ने सब ओर घूम-किरकर कश्मीरी जनता 
को पूर चोप के साथ सुबुद्धि का उपदेश दिया, तब इसका पता पाकर क़बोलों का 
इनके प्रतिकृत्ञ क्रोध आधिक्य से भभका | इनको इस बात का पता तो चला नहीं। 
सो ये न केवल यत्र-तत्र उपदेश देते रहे, वरन्‌ नवांब साहब तथा चढदर्जी के साथ 
धूम-घासकर कश्मीरी सुंदर दृश्यों करी सेर भी करते रहे | एक बार श्रीनगर से 
कुछ दूर शुलमर्ग देखने आप लोग पधारे। बह स्थान उन्हीं की ओर है ही, सो 
कुछ क़ब्ीलों का साभना हो गया। वे लोग नवाब साहब तथा चटर्जी कोन तो 
पकड़ना चाहते थे, न ये दोनो उनके निकट थे । दुर्भाग्य-बश शुक्लजी अपने 
साथियों से कुछ दूर निकल गए थे, और पंद्रह-बीस क्बीलों ने इन्हें पकड़ लिया। 
दो-तीन को इन्होंने खब़ से मारा भी, किंतु उनके जन-बल के आगे आप स्वतंत्र 
न हो पाए, तथा इन्हें लेकर वे भाग गए। इसके दोनो साथियों ने उतनी बड़ी 
शत्र -संख्या के सामने छुड़ाने का सक्रिय प्रयत्त अपनी शक्ति के बाहर सममा। 
चटर्जी महोदय ने नवाब साहब को वहीं ठहरने फ्री सलाह देकर युक्ति-पूवेक बेष 
बदलकर शुक्लजी का शोध लगाता निश्चित किया। प्राचीन समय में आतंकवाद 
के कार्यो द्वारा आपको ऐसे कामों में अनुभब सम्यक्‌ प्रकार से था 
ही | इधर आप मटपट एक मुस्लिम फ्रक्नीर बनकर क़ब्रीलों का शोध लेते हुए चलते, 
ओर उधर नवाब साइब गुल्लमगें में अपनी पार्टी के सेवकों से मिलकर उन्हीं 
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के साथ श्रीनगर चले गए। चटर्जी ने इनसे यह कह रकक्‍्खा था कि थे प्रति सप्ताह 
सेबकों आदि द्वारा इन्हें अपने समाचार देते तथा इनसे संदेश लेते रहेंगे । 
नवाब साहब को देश पलट जाने की भी सम्मति चटर्जी ने दी थी, किंतु इन्होंने 
यह पसंद न किया था, बरन्‌ तीनो साथियों का साथ-ही-साथ पत्टना इन्हें 
अच्छा लगा। 

भारतभूषणजी शुक्ल शत्रुओं के हाथ में पड़कर अपने साधारण गांभीय 
के कारण घबराए नहीं, बरन्‌ देखने में असन्न रहकर यथासाध्य छूटने के डोल- 
ढाल सोचने लगे। क़बीलों ने इनके साथ विशेष करता का व्यवह्वार तो किया नहीं, 
तथापि स्वाभावशः क्रूर होने से उनके अधिकार में इन्हें न्यूनाधिक कष्ट था 
ही । ये जंजीर से बचे रहते थे, तथा साधारण रोटी और शोरबा-मात्र इन्हें भोजन 
को मिज्ञता था। उन बकेतों ने इन्हें कुछ लोगों के साथ अपने देश मिजवा दिया, 
क्योंकि कश्मीर में सहायकों द्वारा इनके छूटने का भ्रय था। जब चार-छ दिनों तक 
इन्होंने नतो छूटने का कोई प्रयत्न किया, न किसी बात पर हुठ किया, तब उन 
लोगों ने इन्हें सीधा-साद बंदी समझकर साधारणी निगाह रखकर इनके बंधन 
के संबंध में कोई ' विशेष प्रबंध नहीं किया। समय पर आप क़बीलों के से 
पहाड़ी देश में पहुँच गए। दुस-पंद्रह दिनों तक वहीं बंधन में बने रहे। 
शन्नुओं ने इनसे कहा था कि एक लक्ष रुपए यदि इनके साथी देते, तो इनका मोचन 
हो सकता था। इन्होंने धन-संबंधी असमर्थेता बतलाकर अपने को केवल राजनीतिक 
कार्यकर्ता बतलाया, और कहा कि सरकार इनके लिये क्रबीलों को धन देने का 
झ्पयश उठाना कभी न चाद्देगी; तथा स्वयं इनके पास धनाभाव था। इस प्रकार 
शीघ्रता-पूर्वक छूटने की कोई बात न चली । क़बीलों ने समझा कि यदि बंदी सधन 
होगा, तो बंधन के कष्टों से छुटकारा पाने को आप-से-आप धन की बात 
चलाएगा । यद्यपि इनकी अवस्था प्रायः:४८ साल की थी, तथापि देखने में आप 
४०-४२ वर्षों के ही लगते थे, और शारीरिक सौंदय में भी न्यूनता न आईं थी । 
उन लोगों की औरतें घर का काम करके घूमने-फिरने तथा विविध कार्यों के 
संबंध में बाहर भी जाया करती थ्रीं। जिस छुद्धब में आप बंदी थे; उसकी 
एक बीस वर्षीयापरम रूपयती कन्या इन पर मुम्ध हो गईं किंतु इतरों के 
भय से कभी कोई बात इनसे कहती ल थी। केवल उनसे छिपाकर इन्हें चोरी 
से सुस्थाढु भोज्य वस्तु एँ नित्य॑प्रति देने लगी थी। पहले तो आप उन ह्लोगों की 
भाषा परतों न जानते थे, किंतु फ़ारसी में कुछ अभ्यास होने से कुछ ही दिनों 
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सें पश्तो भी कुछ-कुछ समभने लगे, त्था अपने साधारण भाव इतरों पर प्रकट 
करने की क्षमता इनमें आ गई । तब धीरे-धीरे उस नचयोौवना से इनकी 
कुछ-कुछ बातें भी अकेले में यथावसर होने लगीं । उसके ग्रेस का हाल॒ जानकर 
इन्दोंने उसे बहुत समझाया कि इन्हें उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने में 
आपत्ति न थी, किंतु अपने अन्नदाता के घर में धोखें की बात चलाना न चाहते 
थे। यद्यपि थे आप बंदी; तथापि उसके कबणभोगी होकर उसकी लाज नहीं 
भुल्ञाना चाहते थे | इस ब्रिषय पर एक दिन अवसर पाने से उस नवोढ़ा से इनसे 
यों वार्ताज्ञाप हुआ -- 

नवोढ़ा- “पंडितजी | हैँ तो आप क़ेदी, फिर इस क़दर नभमकदहलाली के 
कायल क्यों हैं !” 

भारतभूषण -"देवीजी। एक तो में आपके पिता का लवणभोजी हो ही 
चुका हूँ, और यद्यपि युद्ध करने में संकोच नहीं करता, तथापि धोखा देना ठीक 
नहीं समझता । यदि यह बात आवश्यकता से अधिक भद्ग॒त्व-पूर्ण मॉनू, तो भी आप 
तो उनकी कन्या हैँ; तथा आपके ऊपर उनके साथ पूर्ण भद्वत्व का व्यवहार बाध्य 
ह्वे द्दी । 2 

नवोढ़ा--“यह तो मेरे चाल-चलन की बात है, न कि आपके। आपके साथ 
हमारे खानदान ने कोई अच्छा बर्ताव न तो किया है, न आज कर रहा है।” 

भारतभूषण--“जब आप मेरी रक्षा में आना चाहती हैं, तब क्‍या मैं यह्‌ 
सबंध आपके अनुचित क्ृत्यों के साथ आरंभ करूँ ९ आप लोग 
एक जजाड़ प्रांत में रहने के कारण लूठ-मार के अभ्यस्त हो गए हैं, किंतु 

न्‍्य आचरणों द्वारा अपने जिरगों के नियमों का पात्नन उत्तमता से करते हैं । 

रहने को समुचित संख्या में घर तक नहीं हैं, और अधिकतर नियषासियों को 
गिरि-गुफाओं ओर कंदराशओं में रहना पड़ता है । तो भी डेढ़-डेढ़ हाथ लंबे व्यास 
की गोल रोटियाँ आप लोग बनाते हैं, जो चार-चार अंशुल्ल तक मोटी होती 
हैं। फिर भी उनके खंड स्वादिष्ठ बहुत होते हैं (” 

नवोढदा--““उनमें कई अच्छे-अच्छे मसाले पड़ते हैँ, जिससे ज़ायक्रा अच्छा 
हो जाता है। वे पत्थरों पर श्राग जलाकर सेंकी जाती हैं । तीन बाँसों के - 
सहारे लोद्दे के तारों से पूरा बकरा टाँग दिया जाता है, और सख्त आँच 
से पकता है |” 


भारतभूषण--“उस्रका भी स्वाद बढ़ा अच्छा रहता है । भोजन आप 
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लोग कई श्रकार के अच्छे-अच्छे बनाते हैं। है तो आपकी सम्यता बीहड़ 
पहाड़ी; किंतु नियम-पात्न में कमी नहीं है । अच्छा, जो मैंने आपसे 
माता-पिता के साथ करतेव्य-्यालन के विषय में कद्दा, उस १२ आपका क्या 
विचार है ९? 

नवोढ़ा--“बात तो आपकी शुनासिब है, मगर वार्दैन तो आपके साथ 
मेरे बर्ताव को पसंद करेंगे नहीं, फिर मुहआवरारी का क्‍या तर क्रा हो २” 

भारतभूषण-- एक बात मुझे ओर कहदा है कि मेरी अवस्था ४८ 
साह् की हे, और आपकी केबल २० वर्ष को। ऐसी दशा में आपके साथ 
मेरा विवाह कुछ अशोभित-सा लगेगा ।” 

नवोढ़ा--“देखने में तो आप १्तने बड़े मालूम नहीं पड़ते। १६-४० के 
सा पड़ते हैं |” 

भारतभूषण--“है मेरी वास्तविक अवस्था ४: बर्ष को ।” 

नवोढ़ा--“तो भी मैं अपनी राय पक्ष-ना नहीं चाहती । मदों की असल: उम्र 
बही है, जितने बड़े वे मालूम हों, और औरतों की बही असदी उम्र है, जैसा कि ये 
अपने को सममें। ” 

भारतभूषण--“में धोखा देकर आपको फेंसाना नहीं चाहता हूँ। यदि 
वास्तविक बातें जानकर भी आप संबंध को अ॑स्तुत हैं, तो मुम्दे नाहीं थोड़ा 
ही करनी है । इतना तो भी जाने रहिए कि अवस्था में मेरा पुत्र भी आपसे 
देस-पाँच बे बड़ा है ।” 

नवोढ़ा-“आप मोहब्बत से पीछे हटने की-सी बातें क्‍यों करते हैं. ९" 

भाग्तभूषण--“ऐसा न सोचिए देवीजी ! में केवल धोखे में आपको नहीं 
डालना चाहदा। भ्रेम में न्‍्यूनता नहीं है ।” 

नवोदा -- “सच-ही-सच कहते हैं न ९” 

भारतभूषण --“सत्य-ही-सत्य बिनती करता हूँ ।” 

नवोढ़ा--“तब फिर निकलने की तरकीब सोचिए । मदद मैं पूरी करूँगी ही ।” 

भारतंभूषण--“है तो इस प्रयत्त में आपका साता-प्रिता से विद्रोह ।” 

नवोढ़ा--“जब वे आपके साथ बेजा बताव कर रहे हैँ, ओर मेरी मोहिन्बत की 
भी कद न करेंगे; ऐसा यक्रीन है, तब मुझे भी आपके बचाने में दरेग़ क्‍यों हो?” 

भार तभूषण--“क्ुल बातें सोचकर में भो यह बात ठीक समझने कगा हूँ। 
अच्छा, यद बवलाइए कि निकलने की युक्ति क्या है ? यहाँ से बचकर चल 
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देना तो सुगम है, कितु रास्ता कई दिनों का होने से मांगे में पकड़ न लिया 
जाऊँगा, इसका कया भरोसा है?” 

नवोढ़।--'यही तो मुश्किल है। सोच-सममकर कोई तदबोर निकाक्ननी 
होगी [? 
* इस प्रकार नवोढ़ा हृश्मतजान से श्रेम जोड़कर भारतभूषणजी बच निकलने 
की युक्तियाँ सोचने लगे। उधर क़बीलों का एक भेदिया फ़क्कीर बनकर नवाब 
शम्शुलहसननी के पास पहुँचकर भारतभूषण के विषय में धन लेकर छोड़ाने को बात 
करने लगा। नवाब साहब को ज्ञात था कि यह लोग धोखा देकर हैसियत जानने 
के प्रयन्न किया करते हैं , जिससे उन्होंन अपना ग़रीब होना बतताया, तथा भारत- 
भूपण से कोई विशिष्ट संबंध न कहकर घन व्यय करने को अपनी तत्परता से भी 
इनकार किया | फिर भी इतना कहा कि दो-चार सहंख पर मामला यदि निर्णाति हो 
जाय, तो उनको स्त्री से कह-घुनकर संभवत: बात पक्की हो सके । उनके छूटने के 
स्थान के संबंध में कोई बात निश्चित न हों सकी; क्‍योंकि जितने धन से नवाब 
साहब ने मामका सुलकाना चाहा था, उतने से क़बीलों को संतोप न हुआ। | वे क्ञोग 
अपने देश में भी बाहर निकल्कर अनाज जूटने का प्रयत्न कम करते हैं, और धन 
तथा शस्त्रास्त्र पाने को उत्सुक रहते हैं। नवाब साहब को आशा थी कि दो-चार दिलों 
में बह फ़क्कीर फिर से आएगा, किंतु बहु फिरकर उनके पास न गया । इन्होंने 
भारतीय सामरिक त्रिभाग में शुक्लजी के पकड़े जाने की बात कही, तथा छोड़ाने के 
प्रयत्ञों पर बड़ा हठ किया, किंतु वे लोग युद्ध में संलग्न रहने से ऐयारी के कासों में 
कोई विशेष सहायता न ये सके, ओर साधारणी सहायता देने की बात रही । 

इधर अरिंदस चेटठर्जी शुक्त्जजी के प्रगाढ़ मित्र होने के अतिरिक्त किसी समय 
आंतकवादियों तथा साइसियों के नेता रह चुकने के कारण पेसी बातों और 
युक्तियों में परम अबीण थे, तथा पश्तो भाषा के अतिरिक्त मुसलसानी धर्म एवं 
क़बीलों की रस्मों से भी पूर्णतया अभिक्ष थे। पहले तो वेष बदलकर आप यत्न-तत्र 
बहुत फिरे, किंतु इन साधारणी अयल्लों से जब शुक्त्जी का पता न लगा, तब आप 
मसलसात फक्तीर बनकर उन्हीं के देश में फिरले लगे । आपने मुसल्लभान “उपदेशक 
का रूप धारण करके प्म-शिक्षण का कार्य उठाया, और यत्र-तत्र घूमते-फिर्ते जनता 
में घुक्ष/सलकर गंमीर गुप्तमावेन शुक्क्षजी का पता लगाने में सन ल्गाया। आप 
ऐसी उत्तमता से पश्तो बोलते और मुस्लिम धममे पर ऐसा प्रगाद अधिकार रखते थे 
कि किसी को रंचक संदेह न द्ोता था कि आप क़बीक्षों द्वी में से नहीं थे। खोद्दों 
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ओर कंद्शाओं में भी प्रसन्नता-पूवेक ठद्स्ते थे, और वहीं के एक स्थान को अपना 
मूलनिवास बतलति थे। सियाजकोट में कई सात्र रह चुके ही थे, सो वहाँ के 
मामलों से पूर्णतया अभिन्न थे। वहीं के एक प्रसिद्ध शाह साहब को अपना पौर 
बतलाकर निद्ठ दता-पूर्वेक देश में सब कहीं फिरते थे । बहाँ के अनेकानेक जिगों 
में आपस्ली लड़ाई भी प्रायः हुआ करती थी। वे कोग अतिथि-सत्कार बहुतायत से 
करते थे, यहाँ तक कि यदि उनका कीई सिन्र उनके गाँष में जाकर उनका अतिथि 
न बत, तो उस्तससे इसी बात पर लड़ाई हो जाय। यदि किमी वंश के किसी 
मनुष्य को किसी ने कभी सारा हो, तो जब तक उसका बदला न से ल्षिया जाथ, 
तब तक्र उस कुदंब को चेन नहीं होती। प्रायः दो मास यत्र-तत्र घूम-फिरकर इष्होंने 
दाढ़ी, मूछ तथा अन्य बाल भी बहुत बढ़ा लिए थे, जिससे किसी को और भी संदेह 
नहीं हो सकहा था। उधर अउ़्तो प्रेमिका की सलाह से भारतभूपणजी ने भी केश 
बढ़ाकर सुसल्मानों का-सा रूप बता लिया था। अर्रिद्म चटर्जी बातों-दी-बातों 
उन लोगों का पता युक्ति-पूवेंक लगाया करते थे, जो किसी के यहाँ बंदी हो । कई 
ऐसे बंदियों से आप मिले भी। उनके यहाँ पहुँचने में आपको एक-एक, दोन्दों 
सप्ताह तक व्यय करने पड़े, किंसु अंत में विफलता ही हुईं। इतने पर भी आपने 
हिम्मत न छोड़ी, और धर्मोपदेशक के रूप में अपना अस्वेषण-कार्य दत्त-वित्तता- 
पूर्वक चल्नाया। अंत में एक दिन आप घूमते-फिरते उस स्थान पर भी पहुँच गए, 
जहाँ हमारे शुक्लजी बंदी थे । अरिंदम को देखते दी आपकी बाल्ें खिल गई' तथा 
बह भी पूर्णतया प्रसन्न हुए । शुकलजी की प्रेमिका ने पहुँचा हुआ पीर समझकर 
अरिंद्स का मान किया, तथा जब शुक्लजी के द्वारा इनका वास्तविक हाल जाना, 
तब वह और भी असन्न हुई । सारे जि ने इन्हें पहुँचा हुआ पीर सममककर बड़ा 
सान किया; तथा ध्यान-पूर्वंक उपदेश सुने। अनंतर इससे दृश्मनज्ञान के पिता 
की बातें होने लगीं । उसका नाम सुहस्मद था। 

मुहम्मद--“जनाब पीर साहब ! मेरी बेटी हृश्मतजान झापके मज़हबी इस्स 
से बहुत खुश हुई है।इसे मैंने एक अच्छे मौलवी के जरिए मजहबी वालीम 
भी दिलाई हे ।” 

पीर--“यह बात जानकर में बहुत शाव हुआ। वार्दैन का फ़ज्े है कि 
हत्तलइम्कान औलाद को' सज़हबी तालीम दिलावें। मेरा तो अक्रीदा है कि अगर 
कोई एक बार दिल लगाकर मआती सममता हुआ कुरक्षान शरीक को पढ़े, तो 

' मुमकिन नहीं कि उसको हिदायात को दिल्ोजान से मानने न लगे ।” 
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मुहम्मद--“यही वात है, पीर साहब ! आपसे मिलकर में बहुत ही शाद हुआ 
हूँ। अगर हुक्म हो, तो एक अजे भी कहूँ ।! 

पीर- “जरूर फ़मौइए, खान साहब (”? 

मुहम्मद “इन दिनों कश्मीर लूटने को हम ल्लोगों के बहुतेरे जिगें गए, मगर 
अपने क़बीसे काम तो हज़ारों की वादाद में आ गए, ताहम लूट काफ़ी हाथ न 
आईं । कम-से-कस अपने हाथ कोई अच्छी दोलत न हगी । अगर आपकी 
इनायत हो, तो मुमकिन है. कि कुछ कामयाबी हो जाय ।” 

पीर- “है तो बात आपकी झुनासिब | मेंने आपकी दुख्तर बलंद इकबाल 
हश्मत धान को देखते ही समझ लिया क्लि उसका सितारा बन्नंद है! अगर 
मेरी हिदायत के मुवाबिक़् वह खिक पाँच योस इजादस करे, तो फ़तेह यक्रीनी 
हो जाय ।? 

मुहम्मद-- इससें कया झश्किल है ? शाह साहब ! अगर मुमकिन हो, तो 
आाज ही से इबादत शुरू करा दीजिए।” 

पीर-- ऐसा ही होगा। में सममता हूँ कि उसमें बह ताकत आ जायगी कि 
उसी के हुक्म के झुताबिक़ काम करने से फ़तेहयाबी यक्तीनी होगी ।” 

मुहम्मद--“बड़ी ही मेहरबानी हुई, जनाब शाह साहब ! उम्मीद है. कि जवाब 
भी ऐसे सोक़ों पर हम लोगों के हमरकाब रहने की इज्ज़तबख्शी फ्रमाएँगे 

पीर--/जरूरत दे! मेरी न रहेगी, क्योंकि आपकी दुख्तर में ही काक्ी क्बत 
मजहबी हो जायगी। ताहप्त अभी बच्चा है; मुमकिन है कि कोई ग़लत न कर 
जाय या इबादत का असर कभी कम हो जाय, ऐसे मौक़ों के लिये में भी साथ 
रहूँगा, जिसमें नाकामयावी ही बात न हो। दरहक्रीकृत में तो खदापरस्ती में 
ज्यादातर मशगल रहता हूँ, और दुनियाबी मासलात की तरफ़ कम 
तबज्ह देता हूँ। फिर भी हश्मतजान की मज़हबी तरबक्ती व नीज़ आपकी मज़हब- 
परस्ती से में ऐसा खुश हो गया हूँ कि एक बार आपकी मदद इस मामले में 
जरूर कर वू गा ।” 

मुहम्मद्‌-- “में शाह साहब का बहुत द्वी मशकूर व मसनूत हुआ। । ऐसी ही 
भेहरबानी हमेशा कायम रहे ।”? | 

पीर-- “खान खाहब ! ऐसी बातों के क़यास से मेरा मज़हबी काम बिगड़ेगा। 
ः ज्यादा विचों तक साथ रहने की बात मैं नहीं कर सकता, मगर इस बार दस- 
बारद दिनों की फोशिश जरूर कर दूगा।” 


क़बीलों की दशा और ग्रंथ कौ समाप्ति श्ष्च 


मुहस्मद--“जसी मर्जी पीर साहब की । फुक्रा से ज्यादा, जिद करने का हम 
लोगों को अख्तियार ही क्‍या है १ उम्मीद है कि जब तक मेरी दुब्तर की 
तबियत होगी, तब वक जवाब सेरे ही मेहमान रहना मंजूर फर्मा सकेंगे !” 
पीर--“ऐसा तो होगा ही। लड़की को इबादत सिर एक घंटा रोज़ करनी होगी | 
बाक़ी वह खुदमुख्ताद रहेगी । चाहे मुझसे कोई मज़हबी बातें सीखें या 
दीगर काम करे ।” 
मुहम्मद-“ जैसी आपकी मर्जी होगी, बेसा ही करेगी। चड़ी ही नेकबख्त 
लड़की है, ओर कभी पाबंदी हुक्म में दरेश नहीं करती ।” 
पीर-- “ऐसा तो में उसे देखकर ही समझ गया था ।” 
इस अकार वार्ताल्ञाप के पीछे यह समाज भंग हुआ, ओर हश्मतजान तथा भारत- 
भूषण से बातचीत करके आपने सारे मामले गुप्तरीत्या निश्चित कर लिए। 
पांच दिन्लों तक दोनों से भत्ी भाँति मंत्र करके साही बातें अंतिम रूप में भरी 
हंढ़ हो गई । अनंतर हृश्मत के पिदा मुहम्मद्खाँ को बुल्बाकर शाह साहब 
( अरिंदम चटर्जी ) बात करने लग । 
पीर--“खाँ साहब | अब आपकी बेटी इबादत में पक्की हो गईं है । अब इन्हीं 
के हुक्म की पाबंदी से मतल्बबरारी हो सकेगी ।” 
मुहम्भदू-+“आप ही; शाह साहब ! इससे बात चल्लाइए, तो मेहरबानी होगी ।” 
पीर--खाँ साहब ! अब इन्हें इससे तन फ्र्मांकर इनसे कहिए । इस 
यज्ञत इनका शुमार भजबजूबों में है, और दस-बीस दिनों के लिये दर्जा मुझसे 
भी बढ़ा हुआ हे ।” * 
मुहम्मद--“खता मुआफ़ फ़रमाइएगा । जनाब पीर साहब ! अच्छा, बेटी 
जान ! अब आपका क्या इशांद है ? किप्त तरह से हम लोगों को चलना 
चाहिए १” 
हशमतजाव --“अब्बाजान ! करीब पश्मीस जवान दज्षारा और अबटाबाद होते 
हुए मुजफ़फ़राबाद पहुँचें। शाह साहब के साथ में सी चलूगी | आपका यह 
कैदी भी साथ होगा। इसी के इशारे से सब काम चलेगा | हालाँकि है यह आपका 
दुश्मन, मगर मेरे इर्शाद से पद्चीस दिनों तक पूरा दोस्त विदीख्वाह रहेगा । 
इस जमाने के बाद फिर क्रेद कर लिया जायगा, क्‍योंकि उस बक़्त इसको असली 
हैसियत दिसाणी फिर से इसे वापस हो जायगी ।* 
मुहस्मद( बंदी से )--“क्यों क्रैदी साहब ! आप हम लोगों के साथ चल्ने व 


१६६ स्वतंत्र आरत 


गदद्‌ करने को तेयार हैं ! खूब समफ-बूसकर बाव कीजिएगा ।” 

भारतभूषण--“में तो, जहाँ तक याद पड़ता है, हमेशा दिल्ोजान से आपका 
बिद्दीखवाह था, और रहूँगा।” 

मुहम्मद--“यह तो अब अपनी जबान भी नहीं बोलता, शाह साहब ।” 

पीर--“द्मिगी असर की बात है खान ! ( भा० भू० से ) तो चलने को तैयार 
होन ९? 

भारतमूषण--“वामील अहकाम में गुरेज भी क्‍या मुमकिन है ९ अभी 
सुजाफ्फ़राबाद चलिए । ” । 

मुहस्भद--“ वहाँ के आगे चल्तकर हमें दौज़्तमंद लोगों का पता बताइएगा न” 

भारतभूषए--“जो हुक्म होगा, उत्तकी तामील कझूँगा | बहोँ से आगे बढ़कर 
कोढली द्ोोते हुए पूँच पर छापा मारना होगा ।” 

मुहम्पद-- बह मुकाम तो दुश्मनों के जरिए खूब महफ़ज़ है |? 

भारतभूषण--/थी साहबा के हुक्स से सारे दुश्मन पामाल हो जायेंगे; 
मुकाबला कौन कर सकता है ९” 

मुहम्मद ( पीर से )--“जनाब शाह साहब ! आपकी क्या राय है. १? 

पीर (बी साहबा से.)--“बेटा ! अपना हुक्प्र फर्माइए मैं क्या कह सकता हैं १” 

हृश्मतज्ञान--/अव्बा जान ! आपका क़ैदी छुताबिक़ मेरे इशाद के अजेंदाश्त 
कर रहा है। कोई फ़िक्र नहीं है ।” 

इन बातों से प्रसन्न होकर यह जिगो पाकिस्तान के द्वारा प्रबंध किए हुए 
वाहनों पर'सबवार हो-होकर मुज़फ़्कराबाद होते हुए यथासमय कोठली पहुँचा। 
बहाँ से दश्भतजान के इक्म के मुताबिक शाह साहब आगे बढ़कर शत्रुओं की 
लोज लेने चले, और दो-तीन दिलों का समग्र पत्ञटने के लिये लेकर युक्ति-पूवक 
भारतीय सेना से जा मिले, तथा नियत समय के लिये बाहनादि का उचित 
प्रबंध करके फिर ज़िगें में वापस आए। हृए्मतजान की इच्छा अपने पिता 
अथवा जिर्गेवालों का वध करवाने की न थी, छातएबं इनके पलटने पर उसने 
पिता के सम्मुख वार्ता जाप आरंभ किया । 

दृश्मतजान--“ शाह साहब ) पूंच तो आप देख आए होंगे । उधर का क्या 
ह्वाज है। ९! 

पीर--* वहाँ, बेटा ! इस वक़्त दस हजार के करीब फौज है, ऐसा सेड़ियों के 
जरिए से जाहिर हुआ है । बंदूक, मशीनगर्लें, तोपें वगेराह सच मुहैया है ।” 


क़बीलों की दशा और ग्रंथ की समाप्ति १६७ 


हृश्मतजान -- उसके आंदर जाकर अपनी आँख से भी सम कुछ देख आए 
हैं या नहीं ९” 

पीर--/देख तो आया हूँ। जनाब के इक़॒वाल से किसी ने टोका नहीं, मगर 
सल्लाम वग्गेरा भी न किया । इतना तझअज्जुब हुआ ।” 

हृश्मतजान--“मेरी चदूदर लिए गए थे या नहीं ?” 

पीर--“बह तो नहीं के गया था, बेटा | ” 

हश्मतजान--तब तो बच आए, यही वहुत कुछ है। चलिए, कल मैं खुद क्रेदी 
को साथ लेकर चलूँगी, और सारा इ'तज़ाम लेस कर आऊँगी। परसों ही कब्जा 
अपना शहर पूच पर हो जायगा । कोई मुक्काबला नहीं हो सकेगा।” 

मुहम्मद--/बेटी जान ! कहीं खुद भी परेशानी में न पड़ जाना ।” 

हृश्मतज|न-- ऐसा नहीं हो सकता, अब्बाजान ! कोई खौफ़ नहीं है। काफी 
दौक़त परसों तक ही हाथ लगेगी ।” 

मुहस्मद ( पीर से )--“क्यों शाह साहब ! क्या राय है ९” 

 पीर--“अगर वी साहब़ा का हुक्म सायब न होता, तो में ही दुश्मनों में धुस- 

कर केसे वापस आने पाता | कोई खौफ़ नहीं है। आप अदमइयन रहिए ? 

मुहस्मद( बेटी से )--“तो, बेटा ! यही हुक्म है न ९” 

हृश्मतजान--“ठीक है, अब्बाजान ! आप खौफ़ न कीजिए; मेरा मुक्राबला 
फ्रौज नहीं कर सकती । अभी दस-बारह दिनों तक लासानी हूँ। यही हुक्म खुदाई 
है ; पीछे से फिर शाह साहब की मदद से इब्ादत करनी पड़ेगी, तब यही ताक़त 
फिर हासिल होगी। अभी दस-बारह दिनों तक बेखीफ हूँ।” 

मुहम्मद्‌-- “तब फिर ऐसा ही हो, बेटीजान ! जरा होशियार रददना !”' 

दृश्मतजान-- ऐसा ही होगा; अब्याजान !” 

इस प्रकार वार्ताज्ञाप करके दूसरे दिन पीर स्राहब तथा भारतभूषण को साथ 
लेकर हृश्मतजान चल पड़ी। तीनो धोड़ों पर सवार थे । दो ही घंटों में पहले 
से स्थिर हुए स्थान पर तीनो पहुँचे, और भारतीय सेना की संरक्षकता में द्वोकर 
खागे बढ़े, तथा यथासमय पीर श्रीनगर पहुँचकर ग्रह-नौकाओं में नवाब साहब 
से मिले | भारतभूषण और अरिंदम चटर्जी को देखकर नवाब साहब अत्यंत 
प्रसन्न हुए, और दोनों से गले मिक्के । उनके द्वारा हृश्मतजान का भी हाल जानकर 
उनसे भी दुआ देते हुए मिले, और सब लोग यथापू्बं अपनी गृह-नौकाओं 
में रहने लगे | उधर लिर्गे का स्वामी सुधम्मद दो-तीन दिनों तक इन लोगों की राह 


श्ध्द स्वत्तत्र भारत 


देखकर इनके न पलटमे से बहुत चिंतित हुआ । अनंतर दो-चार दिलों में क्रबीलों 
का वही भेदिया, जो नवाब साहब से पहले मिल्ला था; इन सबको वहीं देखकर 
कोटली पलट गया, तथा झुहम्मद की सेवा में उपस्थित होकर उसने उन्हें पूरे 
हाल की विज्ञप्ति करा दी । यह दशा सुनकर अपनी ही बेटी के शत्रुओं से मिलने 
तथा पिता को धोखा देने से वह अत्यंत अप्रसन्न हुआ, और पाँच होशियार 
क़बीलेबाज़े कक्कीर बनकर श्रीनगर गए। मुहम्मद भी उनमें एक था। इनके पास हथियार 
थे अवश्य, किंतु छिपाकर रक्‍खे गए थे। इधर कश्मीर में अपना काय समाप्त 
सममकर भाग्तभूषणजी अपने तीनो साथियों तथा सेवकॉ-सहित पठानकोट के 
लिये दो मोटरों पर रवाना हो गए थे । जब क़बीलों ने यह हाल जाना ; तब वे भी 
एक तीजगामिनी मोटर पर पठानकोट चले। भारतभूषण कुड के बँगल्ले में 
दोपहर को ठहरे थे, वहीं ये पाँचों कर्बलिवाले भी पहुँचे | देव-वश हश्मतजान एक 
नौकर के साथ कुड की सेर को निकल गई थी। जब बह पलटी, तब क़बीलों ने 
दूर ही से देखकर उस पर गोली चज्ना दी। लच्य-भेदन में ये लोग अत्यंत 
निपुण होते ही हैं, सो बेचारी हश्मतजान मरकर वहीं गिर पड़ी। चंहर्णी 
महोदय तथा भारतभूषण ने कुछ दूर से यह दशा देखी, और तीन क़बीलेवाले 
फ़क्ीरों को खड़ा पाया, जिनमें मुहम्मद भी एक था। यह देखकर इन दोनो ने भी 
बंदूक़ों के निशाने साथे, और उनमें से दो लोग मरकर' वहीं गिर पड़े, जिनमें 
मुहम्भद भी एक था| तीसरा भाग गाया, किंतु इन्हें निश्चय था कि साथियों को 
उठाने शेष क़बीलेवाले अवश्य आवेंगे, अतएव नवाब साहब के भी साथ ये तीनों 
लोग बहीं छिपे हुए बंदूक्कें लिए बैठे रहे | दो-डेढ़ घंदों में इंनका परिश्रम सफल्ल हुआ, 
ओर तीनो क़बीलेवाले आकर अपने साथियों को उठाने कगे। तुरंत तीनो बंदूकें 
दगी, और वे तीनो क़बीले भी समाप्त हों गए। अन॑तर सेनावालों को विज्ञप्ति कराई 
गई कि शन्नुओं में से पाँच स्त्रीहंता सामप्त हो गए थे । नियमानुसार उनके शब 
गाड़े गए, तथा हृश्मतजाब का भी शब अत्यंत आदर के साथ दफ़्नाया गया, तथा ' 
उसके ऊपर शुक्लजी ने उचित स्गारक बनाने का प्रबंध करा दिया। इन्हें 
बड़ा ही शोक हुआ कि एक प्रेमवती उपकारिणी महिला इन्हीं की रक्ता में गत हो 
गईं । नवाब साहब और चर्टर्जी ने इन्हें बहुत समझाया, तथा दो दिन और कुड 
में रहकर ये लोग यथासमय पठानकोट पहुँचे, और वहाँ से रेल द्वारा लावनऊ 
पछकुशल पहुँच गए 

पंडित भारत भूषणती अपने छुद्ठु ब से मिलकर प्रसन्न हुए। इसकी मित्रता 


क़बीलों की दशा और प्रथ का समाप्त ट्प्द, 


मवाब शम्शुलहसलेनी से सदेव वृद्धिगत होती रही । सेठ कपूरचंदजी, अरिंद्श 
चटर्जी, अयोध्याप्रसादजी आदि से भ्री इनका मिन्न-भाव सदेव उन्नतिशील 
रहा। राजा शैल्ंद्रकुमारजी का कुटुब तो मानो इनसे मिलकर एक ही दो गया 
था । कपूरच॑ंदजी तथा साधबीबाई के दोनो पुत्रों की आप सदैव स्वपुन्रों के 
समान मानते रहे । इनके सुपुत्र वप॒ुधाभूषणजी को चंद्रकुमारीदेवी से तीन पुत्र 
और एक कन्या यथासमय प्राप्त हुई' । राजा इठौंजा का अदालती काम शुक्लजी 
सदेव शिना फ्रीख लिए कर दिया करते थे। तो भी हृठ करके शआ्आाधी फ्रीस 
वह दे ही देते थे । कलकत्त में भी यदा-कदा आ-जाकर अपने मित्र चटर्जी महोदय 
से भी मिल आया करते थे। आपके बेटे वस्ुधाभूषणजी की भी बैरिस्टरी अच्छी 
चलने तगी थी। क्षत्रिय पत्नी से अपने पुत्र का विवाह जो आपने किया था, उससे 
कुछ बिशाद्रीवालों ते अप्रसन्न द्ोफर इन्हें छोड़ दिया था, किंतु धीरे-धीरे 
बिरादरीवालों तथा संबंधियों में से भो बहुतेरे इनसे मिल गए। उनका मान 
आप सदेव यथायोग्य करते रहते थे। 


